








बेलें तमाम खेतमें फैलगई और खूब हरियाली 

जद फूला और तैयारीपर आया तब उस खेतवालेने 
_ एक मकान तज़बीज किया. देखा दरमियान उस 

जमीनका खाली रहगयाहै कि, न कुछ उसमें . 
है. मुराईने रखवाली करनेको इदे गिद इस्तादे _ 





गिड़ाने लगा. रहे सहें उसके होश और हवास औ ०० 
जानके ढरसे घबरा, दम उसका होठोंपर आरहा: 
जारीसे बारे छूठगये. राजाके उस फिदबीनें वहांसे 


पर वह जब उस मंचानपर चढ़ता तों ऐसा बकबाद 
न उतरता. एक दिन चार हरकारे राजाने एक 
तरक भेजेथे, वे रातको उधरसे फिरते हुए चले 
मंचानपर चढ़ा हुआ बक रहाथा, कि बुलाओं 


बनावें. सब सरंजाम लड़ाईंका उसमें जमा 








बहाँकी मिट्टी दर की तो एक पाया नजर आ 
फरमाया अब ख़बरदारीसे खोदो, दृढ़ न 
चारों पाए सिंहासनके नज़र आए तब 
बाहर निकालो. लाख मज़दर उठातेथे. 





॥ गे देखा उसे खुदाकी कुदरतका तमाशा नज़र 
ने ऐसा बनायाथा कि, किसीने न देखा न सुना. 
पुतलियां चारों तफे बनी हईथीं. और एक एक 
हर एकके हाथमें दियाथा. अगर सुरभामिनी 
भऔौचक होजोवें. राज़ानें तमाम कारीगरोंको बुला- 
कि, जितने रुपये खचेहों सो खजानेसे लेलो. और 


हॉका जवाहिर जाता रहा है; वहां नया जडकर जल्दी 
. यह कहकर राजा मंहलमें दाखिल हुआ. सिंहासन 
प्रांच महीनेमें सब तय्यार हुआ और पुतलियां 
ख़डी हुईं गोया अभी बोलती हैं और चलतीहैं. 
पाँव तक खूबियोंमें भरी हुईं आँखे हिरन कीसी, 





अप्सरा हैं ? यह कहकर पंडितोंको हुक्म 
अच्छी छूगन बिचारो जो मैं उस सायत 
यह बात ख़नतेही पंडितोंने बिचार करके 
दिन श्र लगन ठहराई. सब भांति वह भली थी. . 
सायत तुम उस सिंहासनपर बैठों तब राज़ाने बैः् 
जितने राज़ा उसके राज्यमें थे और पंडित; कर 
नजदीक थे उन्हें न्योता भेजकर बुलाया और आप 
अच्छे कपडे पहने. पंडित वेद पढने लगे और गंधर्व : 
लगे, भाठ यश . बयान करने «छगे और तरह तरहके 
छूगे. हर एक महलमें शादियां नाच, राग रंग, मचे. 
आये उन सबकी जियाफत की, ड्त्ति 
भूखोंको खाना और मुँहमांगे रुपये बखशे- नंगोंको कप 
माल असबाब इनायत किया. रैयतको बखसीस 
दिया. तमाम शहरमें खैर खैरात बांददी. फौजको 
और इजाफे कर दिये, हमनसीनोंपर तरह तरहकी 
नियां नवाजिशें फरमाई, गरज जितनेलोग 





































बढा उसका दबदबा था, देवताओंका पूजनेवाला 
दुनियाका दान देनेवाला आगे में उसकी कथा 
कहती, राजा ! कान देके सुनो. श्यामस्वयंवर उस 
राजा था जातका ब्राह्मण पर बढा राजा हुआ. तब 
उसका नाम हर तरफ बजने लगा और उसके घरमें 
अवर्णेकी रानियां थीं-जआह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या, शद्रा, 
आआह्णी थी सो वहुत अच्छी स्रत और नाजुक थी. 
!क बेठा हुआ सो बडा पंडित हुआ. ब्राह्मणीत उसका 

. ऐसा ऐ राजा ! कोई दुनियामें पंडित न था. जित- 
थे सो सब उसने पढेथे. यहां तक कि मौतकाभी अहवाल 
एक. और क्षत्रियासे तीन बेटे हुए. उन्होंने क्षत्रियोंका धरम , 
किया. एकका नाम शंख, दूसरेका नाम विक्रम, ती- 
भतृहरि, एके एक बली सब जगमें उनका नाम 
और उन्हे कल्पदक्ष दुनियाके लोग कहतेथे और 
बैठा जो हुआ उसका नाम चंद्र रकखा, वह बडा 
'रहमदिल था. शूद्रासे जौ बेठा हुआ उसका 
रक्‍्खा था. वैद्योमें वह बडा वेच्य था. छह बेटे 
एक्से एक अच्छे गरज अमर॒सिंहके घरानेमें 
















अपयराजा ! वहां सब तुम्हारे बुजुग थे: 
माना. बढ़ी आव भगत की. वहांका राजा 
कितनी मुहृतके बाद उसने दगा करके उस 
और आप वहांका राज लेकर उज्जैन नगरीमें आया 
आकर मरगया. झंख॒ जो बढ़ा बेटा क्षत्रियके 
वहां आकर वहांका राजा हुआ. राज़ करने 
यह अहवाल है कि, एकरोज पंडितोंने आकर राजा 
कि, तेरा दुश्मन दुनियामें पैदाहुआ यह बात 
सुनकर वह भौचक रहगया, ब्राहण कहने 
शास्त्र देखा है. उससे यही अहवाल निकलता है कि 5 
तुमसे कहा. मगर एक बात और है कि हम <से मुँहसे 
नहीं सकते. तब राजाने कहा; खैर! जो तुमने यह 

- तो वहभी कहो! तब उन्होंने कहा हमारे विचार 

कि, शंखको मार राजा विक्रम यह राज करे. यह 
राजा हैँसा और कहने लगा, ये पंडित बाबले हैं. ३ 


















बुछाके कहा हम तुम बैठकर एकजगे 

बह राजा योगी था. और इस इल्मको जानता- 
._ उन लकीरोंसे बचकर सिंहासनके पास जाकर खडा रहा. 

छूरी उसके हाथमेंसे लेली. दाहिने हाथमें छूरी रक्ख्ी 

| हाथमें खीरा लिया. राजा शंख गाफिल था. फुरती करके 

री मारी और राज़ाका काम तमाम किया. यह बात रत्नमं- 

'जाहिर की और कहा किहेराजा! त्‌इस बातकों छन, खुदा 

'करें तो तिनकेसे पहाड़ करे और गजब करें तो पहाड़से ति- 

बमें जो लिखा है वह कभी झंठ नहीं होता. जब माके 

आताहै चार बातें साथ लाता है. नफा और नुकसान, 
सुख तीनछोक और चौदह भुवन फ़िरे लेकिन 
लिखा नहीं मिटता. भाईको मारा, दिलमें खुश हुआ 
का माथेपर टीका छगा लिया. उठकर सिंहासनपर 
चैंवर डुलवाया उस राजाकी रानी उसके साथ 
हैं. तब यह राजनीतिसे न्याय करने गा: और जितने 
राजमेंये सब सुनकर खुश हुए. मुज़॒रेको आये 
वख्त दरवारमें हाजिर रहने छगे. इसी तरहसे 

छगा. कितने एक दिनोंके बाद एक दिन, 
















लगा कि, मैं कहां आया ? राहभी भूछठा और 
इतनेमें जो निगाह की तो एक बड़ा दरख्त देखा. 
दरख्तकी फुनगीप्रर चढंगया. वहांसे देखने लग 
जंगल नज़र आताथा. मगर एक तरफ जो देखा तो कर 
नज़र आया. उसको देखकर राजाकों एक ढाढससी 
नगर जो देखा तो निहापत आबाद है. कबूतर वहाँ 
हैं: चील्हें मढ़रा रही हैं. स्रयेकी झलकसे हवेलियोंके कल 
चमक रहे हैं. यह देख अपने जीमें कहने छगा कि, 
शहर मैंने देखा. कल इसे छीनकूंगा. और इस नगरके 
दीवान जिसका नाम क़ृतबरन था वह कौवेके भेससे 















कौनसी बात मुझमें नहीं है ? सो तुम कहो ! तब _ 
वह जो नगर तुमने नजर मरके देखा है उसका 
करताहूं. राजा बाहुबक नाम वहांका कंदीम राजा 
गंधवेसेन बाप तुम्हारा उसका दीवान था. राज़ाको | 
कुछ बेइतवारी हुई तब उसे छुडादिया. वह _ 
अंबावतीमें आया और उस जगहका राजा हुआ. उसका 
ह॒त विक्रम है. तुझे जगमें कौन नहीं जानता. पर जबतक 
जा बाहुबल तुझे राजतिलक न देगा तबतक तेरा राज 
छू न होगा. और वह जो यह तेरी ख़बर पावेगा सब वहीं . 
यर ४४०88 और तुझे आकर एक घढीमें खाखके 
इस वास्ते तुझे जो में सछाह दूंगा उसे मान 
किसी तरहसे उस राजाके पास जाकर राजाकों मोहब्बत 
तिलक उससे ले. जिससे यहांका अचल राज तू करे. 
विक्रम बड़ा अकलमंद था, इसवास्ते इस बाहर. 
रहा. ऐसी बातें छृतवरनसे खुनकर कुछ दिलमें न 
र हँसकर कानदे सब सुनी. फिर कृतबरननें कहा जो 
तो हमारे साथ चलो और पंडितोंसे अच्छी . 
चलनेकी तैय्यारी करो. दूसरे दिन 
बरन मंत्रीके साथ होकर चला. ०० 
. 7४2 < 8. 
































_'कहा यहां तुम बैठो और मैं अपने राजाकों तु 
ख़बरें. यह बात राजासे कहकर कृतबरन अपने 
गया उसको सलाम किया. और सब समाचार 
_ हकीकतंसमेत राजाका अहवाल कहने लगा-महाराज ! 
सेनका बेठा विक्रम आपके दर्शनके लिये आया है. 
बाहुबल राज़ाने सुनकर उसको तुरंत अंदर बुलाया. तब 
रन राजा विक्रमको लेगया. और अपने राजासे मिलाया: 
उससे उठकर मिला और आदर करके आधे आसनपर बि 
और क्षेम कुशल पूंछी. बाद उसके रहनेके लिये मकान 
राजा उठकर उस मकानमें आया. वहां रहने छूगा. जब द 
प्रांचदित बीतगये तब दीवानसे राजा विक्रमने कह हम 
विदा करवादों, तो हम अपने स्थानको जावें. तब 
छूगा-हमारे राजाका यह स्वभाव है कि, जो उनसे 
#आवाहै उसे अपना रुखसत नहीं करते, तुम रुखसत- 
और जिस बातकी ख्वाहिश हो सो कहो. अपने जीमें कु 
न करो. तब राजा बोला मुझे कुछ नहीं चाहिये. 
_बर चाहे सो मुझसे ले. तब दीवान बोछा-राजा 
_ बात झनो. इस राजाके घरमें एक सिंहासन है 
पहले राजा इंद्रकों दियाथा 
उसको दिया: उस सिंहासन 








कुछ तुम्हें करनाहै सो कीजिये. दुइ्मन तुम्हारा कोई नहीं... 
जजाने यह सुनकर पंडितोंसे कहा कि, अब तुम बताओ कि | 
बुढिसे संवत्‌ बांध ? जो कुछ शाखकी रीतिसे मुनासि- 
| तिस तरहसे हमें कहो ? तब पंडितोने कहा पहले तो तुथ 
छ पहनो. फिर उसके बाद देश देशके ब्राहण और 
, राजा और अपने सब कुद्धंबके छोग बुलावों- 
कन्यादान सवाकाख ब्राह्मणोंको करो. और 
बआाक्षण तुम्हारे मुल्कके हैं उनकी दृत्ति करदो. एक 
खजाना जमीदारोंकों माफ करो. और जो भूंखा, कंगाल 
बूढुसमें आवे उसको दृत्तिका हुक्म करो. इसी तौरसे 
ने सब काम किया. और सिवा इसके, जो जो दान. 
पुण्य किया उनका बयान किससे हो? एक बरस तक राजा | 
अपने घरमें बेठे पुराण खुनता रहा और इस तरहसे संवत्त 
बांधा, कि तमाम दुनियाके लोग धन्य धन्य करतेथे. यह सब 
_राजाको रज्ञमंजरीने सुनाया और राजा विक्रमादि- 
पका यश गाया. और कहा-राज़ा भोज ! जो तुम इतने हो तो 
न्‍नपर बैठो.छुनके राजाने कहा सच है जो कुछ | 
यह बात मुझेभी पसंद आईं, इतना कहकर राजा 
जाकर बैठा. और दीवान युत्सदियोंकों बुलाया 
ब्‌ तैयारी संबत्‌ बांधने की करो, इस दिनकी हवे 













382 के, 
त यों टलगई, दूसरे दिन फिर राजाने सिंहासन पर 
फरमाई और दीवानकों बुछाकर कहा कि, । 
: तुरंतही इसकी तैयारी करो. देर नहीं गाना. यह बात 
ः बररुचि पुरोहित बोला, राजा! अभी क्यों घबराते हो 
 सिंहासनकी एक एक पुतली तुमसे बात करेगी. उन 
+ बातें सुनकर पीछे जो कुछ आपको करना होगा सो 
पुरोहितका बचने सुनकर राजाने उस सिंहासनके 
जाकर उसपर पांव बढ़ाकर रक्खा कि, चित्ररेखा नामक. 


दूसरी पुतली २. 
























सदा यौवनवती रहेगी. दिनदिन रूप बढेगा. और अमर होगी... 
ह अहवाल रानीने सुनकर फ़ल राजाके हाथसे छेलिया. और - 

महाराज! में इसे खाऊंगीः राजा फल देकर बाहर गया. 

र रानीका जो एक मित्र कोतवाल था. रानीने उसे बुलाकर 

इसके हाथमें वह फल दिया. और उसे कहा यह हमें राजाने 
देकर कहा है, जो इसे खावेगा सो अमर होगा. इसवास्ते तुम 

'ग्रेरे दोस्त प्यारे हो, इसे खाओ और, अमर हो; तो मुझे बढ़ीं 

खुशी हो. यह सुनतेही कोतवालने खुशं- होकर फल हाथमें लछेलि- 

_थाँ और अपने मकानको गया. एक कसबी उसकी आइना थीं 

| उसे वह फ़छ देकर कहा यह अमरफल' मैं तेरे वास्ते छायाहू. तू 

इसे खरा. यह सुनकर उसने हाथसे लेलिया, और उसे बिदा 

किया. फिर अपने जीमें विचारा कि, एक तो मैं कसबी हूं. और 

' हूंगी तो कितना पाप मैं कमाऊंगी. इससे बेहतर है कि, 

| फ़छः राज़ाको जाकर दीजिये. जो राजा जियेगा तो मुझे 

गद करेगा. और पुण्य होवेगा. पाप सभी कटेंगे. यह मनमें 

राजाके दरबारमें गई और वह फल राजाके हाथमें दिया. 

को देखकर बेखुंध हुआ. और अपने जीमें कहने छगा _ 


कि, मुझे कोतवालने दिया है. यह 
|. बलि उसे कुछ रुपये विदा 
आप भौचक रहगया. फिर समझकर कहने लगा 
_ मन अपना रानीको दिया. और उसने अपना दिल कोत 
| मनका भेदी कोई न मिला ऐसे जीनेको और मेरी बुर 
'घिकार है, *जो में फिर राज कहूं. फिर उस रानीके ताई 
लूअनत उस कोतवालकों और उस वेश्याकों और कार 
घिक्कार है जो यह मति संसारकी करता है कि, संस 
अहमक हो जाता है. बाद उस फ़लको लिये हुये महलूमें 
और अपने चित्तमें कहने कृणा--यह तन, मन, घन, ॥ 
चंचल है. और यह संसार जानहार है. इसमें कोई कायम न होगा. 
जबहीं पेदा हुआ तवहों काछने खाया. और जब मरता है तो | 
_ कुछ साथ नहीं छेजाता. और मेरा मेरा करके जन्म गैंवाता है... 
सुखके सब साथी हैं. और दुःख कोई नहीं बांठता. यह संसार 
| है सो समुद्र है. और गाया उसका जल है. ममता मछली 
इस जो इसको मारके खाय, 
विचार करता हुवा रानीके पास गया. और उसे पूंछा 
छ क्या किया ? तब वह बोली महाराज, मैंने खाया. 
! वही फछ रानीको दिखाया. तब वह देखकर 






















और देवीको बलि देकर मैं निश्चित राज्य करूं. और तेली 

कि, राजा और योगीको मारके त्रिलोकीका राज्य मैं कह. 
र तू इस बातकों न जानता था, मैंने इसवास्ते तुझे खबदरास 
तुम इनसे बचे रहना. और आगे जो में कहताहं सो तुम 
छमाकर सुनो. योगीने उस तेलीको मारकर आपने बश 
. सों तेली एक सिरीसके दृक्षपर रहा है. अब वह 
तुमको न्योता देनेको आवेगा. छल करके. तुझे ले जायगा. - 
छेकर वहां जाइयो. जब वह कहे कि, तू दंडवत्‌ कर . 
: कहियो मैं दंडवते करना नहीं जानता. मेरेतई एक 
हान दंडवत्‌- करताहै. जो तुम गुरुहों और में चेक तो मुझे. 
बैंडवत्‌ करना बताओ. . और उसी तरहसे मै दंडवत्‌ करूं. जब 

_शिर निहुरावे तब तू ख़ांढा मार कि, उसका शिर छुदा 
. और वहां कड़ाह जो देवीके आगे तेरका खौलता 
उसमें उसको और इक्षसे तेलीको उतारके दोनोंको 
[में डाल देना, यह मेरी बात तू गांठ बांध. इसे हर 
ज॒ कभी न भूछता, यह बात कहकर वह देव चलागया: 
अपने महर्ूमें आया. भोर हुए सारे नगरमें ख़बर 

विक्रमादित्य आए. दीवान युत्सदी और सब्‌ अह- 
।र लाए. तमाम शहरमें होगया. हक ही 










' रे. यहाँ. सखी कण बन रहेंगे... 


है. तब राजाने कहा हम आैंगे. 

करो. साँझ हुए पहुँचेंगे. योगी. यह सुनतेहीः 

अपनी मठीकों गया. जब सांझ हुई राज़ाभी खांडा 
तयार हुआ. और किसीसे न कहा. अकेला 

योगीके पास पहुँचा. और आदेश कहां. योगी बोला कि; 
आगे जाकर दंडवत्‌ कर. तो देवी तुझपर दया करे. राजा 
| स्वामी ! मैं तो दंडवत्‌ करना नहीं जानता कि, «किस-तरह 
हैं ? इसवास्ते आप मुझे बताओ तो मै करूं... योगी 
लगा. ज्योंही शिर झकाया, राजानें देवकी नसीहत याद 
एक खांड़ा ऐसा मारा कि, शिर धड़से जुदा होंगया- 
मारके ख़तरान किया. और उस द्रक्षसे तेलीको भी 
दोनोंको तेलके कढ़ाहम डालदिया. तब देवी बोली- धन्य 
: विक्रम तेरे साहसको. मै तुझसे प्रसन्न है, तू मुझसे 

और धन्य है तेरे माता पिताको जिनके प्॒रमें 



























गर लगावे. यह सुनकर राजा वहांसे धाया और आकर 
में कृद पड़ा. जाकर एक हाथमें रंडी और दूसरे 
लड़केकों पकड़लिया. वह” मर्देभी राजासे लिपटगया. 
राजा घब॒राया और . आपभी डूबने लगा. इसतमेमें 
रंकों याद किया और कहा कि हे नाथे ! में धर्मके 

आया था और इसमें मेरा जीवभी जाता है, धर्म कर्तें अधर्म 
राज़ा यह कहकर बहुत जोर करने छगा. और उस 
श्र उसका कुछ काम न आया. तब उसने आगिया 
दोनों बीरोंको याद किया. याद करतेही दोनों 
गीरि आकर हाजिर हुए और चारोंकों उठा किनारेपर रख 
दिया. तब वह विदेशी राजाके पांवोपर गिरपड़ा और कहा 
, महाराज ! तुमने हम तीनोंकों जीवदान दिया. तुमही हमारे 
प्रगवात्‌ हो. क्योंकि जीवदान इस वख्त तुमसे पाया. राजा हाथ 
कढ़कर उन तीनोंको रंगमहलमें ले आया. और बिठाकर 
कहा जो तुम्हें चाहिये सो माँगो. तब वह बोला महाराज ! 

को हुक्म करों तो हम धरको जावें. और जब तलक जियेंगे 
ऐक आपको आशिष दिया करेंगे. ऐसाही कुछ तुमने हमें 
तब राजाने अपनी तरफ़्से छाख्र रुपये देकर उनको 
वा दिया. इतनी ब्रात कहकर पुतछली फ़िर बोली- 
तने लायक जो तुमहो तो इस सिंहासनपर बेटों नहीं 











तो तमाम लोग हँसेंगे. यह अहवाक़ः स्ननतेही 
राजाका टल्गया. दूसरे दिन फिर राजा दिलमें सोच ' 
हुआ सिंहासनपर बेठनेको आया. तब चंद्रकला 


न छुनो राजा ! तुम मन मलीन क्यों बेठे हो 
झ॒नो जो में कथा कह.एकरोज एक पंडित कहाँसे 
फिरते राजा वीर विक्रमादित्यंक पास आया. और उसने 

आकर बयान किया कि जो कोई एक महल मेरे कहे शुआफिक 
बनाके धरे चैन उठावे. और बढ़ा नाम पावे. तब राजा 
कहा अच्छा जाहिर करो. ब्राह्मण कहने लगा-तुला लग्न ज् 
आवे तो उसमें मंदिर उठावे. जब तलछक वह लग्न रहे. 
तलक काम जारी रक्‍्खे. ओर जब तुला लप्म होचुके तब 
काम भौकृफ करे. इसी तरह तुला लग्रहीमें वह सारा मकान 
कर छावे तो उसका अदृठ भंडार होजाबे. और रक्ष्मी 
यहांसे कभी न जाय. यह सुनकर राजा मनमें खुश 
दीवानको बुछाकर मन्दिर उठानेकी इजाजत दी, स्त्कि 
| जगह हूँढ़कर महल बनाओ. इतनेमें तुला' ल्रभी आन पहुँ 
है. हा प 


* उस मेदिरके नीवकी देश देशमें यह हवाई ज् 
विक्रम तुला छग्र साधकर महल बनाता (४ 
कस काम करतेयें वे उडकर तुला हप्र' मनातेपें. जब 


४<कंद 








. आज न देखी, ऐ ब्राह्मण ! यह अचंभेकी बात 
| 2३३३ कि, सुन स्वामी ! मेरे दुःखके तुम दाता 








राजा जाकर रहा और बेठकर कुछ विचार करने रूगा. 
हाथ बाँधकर रक्ष्मी आन खड़ी हुई और बोली कि, धन्य 
विक्रम ! तेरे धमंको, इतना कहकर लक्ष्मी उस बख्त तो 
ढी गई और राज़ाने तो वहां आराम किया. जब पहर रात 
ऐ तब लक्ष्मी फिर आई और कहने लगी कि, राजा ! अब मैं 
'गिरूं ? राजाने कहा जो त्‌ पढ़ा चाहती हो तो पलँग छों- 
जहां तेरी इच्छा हो तहां गिर. इतनेमें ख़ब तरहसे सोनेका 
है तमाम नगरमें वरसा. सुबह हुवा तब राजा उठा और देख 
₹ कहने लगा हमारी रैयतपर बहुत सीखथी, लेकित्‌ अब 
दिन निर्चितहों आरामसे रहेगी. इतनेमें दीवान आया. 
ख़बर दी कि, महाराज ! तमाम तगरमें कंचनकी वृष्टि हो 
इसवास्ते अब जो हुक्म आप करोगे वैसा हम करें. तब 
ने कहा कि, तमाम नगरमें ढोल बजवादों कि, जिसकी 
जितनी दौलत है सो उसे छे. और कोई किसीको 
करे. यह राजाका हुक्म पाकर सब दौलत र्यतने 
रमं भरी- ये बाते कहकर चंद्रकका पुतली बोली कि, ः 


हितकारी. इससे त्‌ किस तरह उसके सिंहांसनपर- 
१ तेरी क्या जान है! यह पुतलीकी बात सुनकर राजा 
होगया. और बररुचि पुरोहितभी शरमिंदा हुआ. 




















वह साअत भी ग़ज़रगई. दूसरे दिन राजा फिर सँ 
बेठने चछा. और मनमें चाहा कि, पांव सिंहासनपर 


लीलावती नामक- 
पाँचवीं पुतली- 


,ली-सुन राजा विक्रमके गुण. एक दिन दो पुरुष 
९ एकने 2४ कमे बढ़ा और 
बल बढ़ा. क्सिमतका तरफदार बोला 
कि अदनाको आला कर देता है. और जोरका 
कहने लगा. जोर बढ़ा है. जोरावर होवे तो तमाम जहानक 
जेर कर दे. इस तरह दोनों झगढ़ते « राजा इंद्रके' 
गये. और हाथ जोड़कर कहने छगे स्वामी! आप हमारा स्पास 
कर जो दोनोंमें सच हो उसे फरमाइये. और झगड़ा निः 

तब राजा इंद्र बोला-इसका न्याय हमसे न होगा. इस इन्साफव 
बह करेगा, जिसने योग किया होगा. इससे बेहतर यह 

तुम मर्यंछोकमें राजा विक्रमादित्थके पास जाओ. इस 

वह चुकावेगा. उन्होंने राजा इंद्रकी आज्ञा पाय राजा 


त्यके पास जाकर अपना अरज़ किया और कहा कि, 
भुवनमें फिर आये और कि्सीने हमारा न्याय नहीं चुक 

अधमे विचारके आप हमारा न्याय करो. यह 
जाने कहा कि, आज तुम अपने 


पहुँचा. तब वहां एक नम 
खूब आबाद पाया. और उसमें तरह तरहकी हवे- 
जिनमें करोड़ों रुपये छमे थे. और उनमें सिवाय जवा- 
कुछ नजर न आताथा. बह देखकर राजा कहने छगा 


यह नगर है, वह राजा कैसा होगा ? शहरमें फि-- 
शाम होगई और शहर अखीर न हुआ. इतनेमें क्या 
| है कि, एक दूकानमें महाजन शिर निहुड़ाये हुए बैठा 
राजा उसीके सामने जा ख़ढ़ा हुआ. तब सेठने राजासे 
देशले आया है ? और तेरा मन मीन क्यों हो 
किसे ढूँढ़ता है ? और क्या तेरा काम है! यह 


क्या तेरा 





















क्योंकि तुमने मेरा श्रतिपाल किया है. तंब उसेभी सेठने 
ग्ज़पर चढ्ालिया. और रवाना हुआ. कितनेक दिनोंके बाद 
जज 'मैंझधारमेँ तफानसें तवाहँ होने लेगा. तब वहाँ लंगर 
उसी जगह चंदरोज रहा. उससे आगे टापू था. उसमें 
! नाम राजकन्या रहतीथी. हजार कन्या उसके साथर्थी 
इसमें जब वह तुफान थयगया तब सेठने कहा कि, अब लंगर 
'उठाओ और चलो. . लंगर जलके वीच कहीं अठक रहाथा. 
'मुकसीसे उठ नसकताथा. जोर कर रहेथे. निदान निराश होकर 
सब परमेश्वरका स्मरण करने छगे. और कहने छगे कि इस 
पार करनेवाला तेरे सिवाय कोई नहीं: जहां जहां 
| जिस जिसके तईं मुश्किल पड़ी है. तहां तहां सहाय हुआ. 
है. दीनदयाकु तेरा नाम है. इस वास्ते तुझको हम शरण . 
है और हमपर भी दयाकर. इतनेमें वनियां घबरा विक्रमसे यह. 
क हैने छूगा. अब अथाहमें पढ़े हुए हैं. किनारा हमें नजर नहीं 
आता. और एक बात तेरीही इस वख्त याद आई है. जब तू 
प्रास नौकर रहाथा तब तने इकरार किया था कि, 
काम मैं आशा कहूंगा. तो इससे और क्या कठित 
कालके मुँहमें अब पढ़गयेहें. यह सेठजीकी बात सुनकर _ 
उठा और फ़री खांडा हाथमें छे रस्सा फकड़ जहाजके _ 
गया. जाकर बहुतसी हिकमंतकी पर कोई हिकमत 








न॑ चली. और कहने लगा कि, सेठजी ! अब पाले: 
छोगोंने पालें चद्ाई और उसने कृदकर लंगर का 
की तेजीसे और हवाकी तुदीसे जहाज चल निकला: + 
रस्सा उसके हाथ न छूमा. उसी जगह रहगया. जो 
ताने कर्ममें लिखा है उसको कोई मिठा नहीं सकता. 
वह राजा वहांसे बहताहुआ चला. और जाते जाते 
नगर नज़र आया. वह वहां जानेकुमा. उस नगरका जो: 
वाज़ा था उसपर ज्योंही निगाहकी त्पोंही देखा कि, चौखः 
लिखा हुआहै कि सिंहावतीकी राजा विक्रमादित्यसे शावी होर 
यह देख राजाकों अचरज़ हुआ कि, यह किस पंडितते- | 
है ? जब उस दरवाज़ेके अंदर गया तो वहां जाकर ऐ 
देखा और वहां रंडियां हैं. मर्द कोई नहीं है. और एक 
पलँगपर सिंहावती सोती है. और चौकीकी सहेलियां बैठी 
भी जाकर पलैँगपर बैठगया. और तुरते उसको जगा 
उठकर बैठगई़ तब राजाने हाथ पकड़लिया और दोनों 
सनपर जा बैठे. सब॑ सख्ियां हाजिर हुईं और इस 
फर्थों कि राजा विक्रमादित्य यहां आवेगा. और इससे 
शादी होगी. राजाकों जो देखा तो फल्लेकी माला 
और गंघवेब्याह किया. राजा जैसा दुःख पाकर 
हँसा. इसवरूत उसने भ्रुखोपभोग किया. अछगरज 






















६ फिर कहा कि राजा भोज ! 
पा राजाने बल किया तैसाही विधाताने उसको छुख दिया. 
ने वह तगासा दिखाया फिर कहने छगी कि, उन सखि- 
सखीसे राजा विक्रमादित्यकी बहुतसी प्रीति हुई और 
मी दया विचार वहांका भेद कहनेलगी ऐ राजा ! तुम 
आन फैंसेहो जीते यहांसे कभी न निकलोगे. तुम्हारा नाम 
क और तुम्हारे राजका ध्यान करके मुझको रहमः आताहै. 
कि तुम्हारे सरीखे धर्मात्मा, दयावंत, दाता, परोषकारी 
! यहां रहना इसमें तुम्हारा भला नहीं है उधर लाखें। आदमी 
दुःख पाते होंगे. उस सखीकी बात छुतकर राजाकों 
और अपने राजका ध्यान आया. तब सखीसे पूछ 
श भेद पुझे बताओ. तब वह बोली एक घोडी इस 
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धर्में छोगे तो तुम सबको देखोंगे और तुम्हें कोई न देखेगा. 
बंधे पहर रातको मार्निंद कालके यह होजायगी. इसके ढरसे 

ैई दुश्मन तुम्हारेपांस आ न सकेगा. यह बात झुनकर योगीने 

रुख़सत किया. राजा जब उज्जैन नगरीके पास जाकर 
तब उधरसे एक ब्राह्मण और एक भाटठकों आते देखा. और 
नजदीक जाकर पहुँचे तो उन्होंने आशीवोद देकर कहा महा- 
शज ! आपके द्वारपर हमने बहत दिन सेवा की पर हमारा भाग्यही 
ऐसा था कि कुछ इसका फल न॒मिला. तब राजाने सुनतेही 
हर छही दी. और भाठकों माला दी, और उसका सब 
' कह दिया. तब आशीवोद देकर वह दोनों कहने लगे महा- 
ज्ञ! इस समयम तुम राजा कर्ण हो. तुम्हारे बराबर दानी 
पृथ्वीमें दूसरा और नहीं. यह कहा और दोनों विदा 
कर गये. राजामी अपने स्थानकों गया. तब दीवान प्रधान 
'आनकर हाजिर हुए. शहरकी तमाम रेत खुश हुई और 
झगडेल्ृभी यह ख़बर सुन तुते आकर राजाके सामने 
और कहा महाराज ! आपने जो छे महीनेका करार 
“स्लो बीत गया अब हमारा न्याय करदीजिये. यह खुन- 
बोला कि बिना बल कम कुछ कामका नहीं. और बिना 


















६ राजा भोज ! यह अहवाल मैंने तुझसे इसलिये 

। यह खयाल अपने जीसे उठावेगा. इसवार 
_ कि, जो ये लियाकत रक्खे वह सिंहासतपर बैठे. वहभी 

: राज़ाका बीतगया फिर उसके दूसरे दिन भोर होतेही 
 नपर बैठनेको तैयार हुवा कि, इतनेमें कामकंद्ला-- 


छठी पुतली- 


और पांव खाली रखदे, क्योंकि तुझे देख मेरा मन मलीन 


बोला. तू अपने मुँहसे कह कि विक्रम राजाने कया क्या कम 
हैं !वह बोली त सुचित्त होकर बैठ में नृपतिकी कथा कह 
एकदिन नृपत्ती अपनी सभामें बैठाथा. वहाँ एक 
आकर एक अचरजकी बात कही कि, उत्तर दिशामें एक: 
बन है और उस बनमें एक पवेत और उसके आगे एक 
_ है. और उस तालाबमें एक खंभ स्फटिकका है, जब संये 
 छताहै तब उस सरोवरमेंसे वह खंभभी निकलताहै.- 
ज्यों सरज चढताहे स्यों त्यों खंभभी बढताहै. जब ठीक 
होतीहे तब वह खंभ सयेके रथके वरावर जाकर 





निदान सामके वख्त पानीमें छोप हों जाता है, 
देवता या देव कोई तहीं जानता. यह बात 
से सुतकर राजाने अपने मनमें रक्खी, जाहिर न की और 
तड़ं कई रुपये दे बिदा किया और अगिया कोयला बतालाकों 
है किया वें दोनों वीर वहां आकर हाजिर हुए. और उन्होंने 
कि, हमें जो इस वख्त आपने याद किया है सो आज्ञा 
+ कीजिये कहिये स्वगंको ले जावें ? कहिये पातालकों ? कहिये. 
_समुद्रपार ? इन तीनों छोकोंमें जहां आपकी मर्जी हो,तहां छेचलें ?' 
ब हंसकर राजाने कहा एक कौतुक देखने हम जाया चाहरेहैं 
वह उत्तराखंडमें है तहां तुम लेचलो. यह. सुनकर वीर 
चढ़ा राजाको छेउड़े और उस जगह तुते जा पहुँचे. 
राजानें वह तालाब देखा कि चारों धाट उसके पक्के हैं. 
स॑ बगुले उसमें फिरतेहैं. और मुरगाबियां चकोर पनडुबियां 
'करतीहैं. कमलके फ़ूलोपर भौरे 7ज रहे हैं. मोर बोल 
कोयल कूक रही हैं, और तरह तरहके पछी हुलासमें हैं, 
गंधोंके साथ पौन चली आतीहै. और मेवादार 


तो रूचके खाती हैं. राजा यह समा देखकर ०] ने 





. और वे अपने मकानकों गये. ज्यों 
तथा त्थों राजा अपने दिलमें खौप 
नजदीक पँँदुचताथा उतनाही गर्मीसे जला 


कि खेभपर जला हुआ एक आदमी लग रहा है. शये 
_ जाहि कर बोले कि यह साहस आदमीका नहीं यह कोई योगी | 
या देवता या कोई गंध इस मुर्देफे होते में इस जगह 4 








गाथा उसका मैं बेटा हूं मेरा नाम विक्रम है. आपकी कथा मैंने 
'ब्राह्मणके मुँहसे झुनीथी. तब मुझे आपके दर्शनकी इच्छा 
हुईं और आपकी तवज्जोहसे आपके चरण देखे. अब मेरे तई 
दीजिये तो में विदा हूं. यह सुन प्ू्यने हँसकर अपना . 
उतारकर राज़ाको दिया और कहा अब तू निढर राज 
कर. फिर सर्यका रथ आगे बढ़ा और खंभभी घटने छगा. जब 
_ राजा अकेला रहगया तब बीरोंको अपने पास बुलाया वे आकर 
हाजिर हुये. उनके कांपेपर सवार होके अपने मकानको आया. , 
जब शहरमें दाखिल होने लगा तब सामनेसे एक गुसाई 
हर / और राजासे अपने योगकी मतिसे कहा महाराज ! जो 
श्राप एयेके पांससे कुंडल लायेहों सो मुझे दान दीजिये. और 
यश धर्म, बढ़ाई छीजिये. राजा बोला ऐ मतिहीन ! ऐसा योग 
ने कब कमाया ? जो त्‌ कुंडल मौँगता है. वह संन्यासी कहने 
गा कि, महाराज ! मैंने योग तो कुछ नहीं साधा. पर ग्ुनाथा 
विक्रम बड़ा दानी के मैंने आपको जांचा. राजाने 








है उतार उसके हॉथ दिया. आप खुश होता हुआ - 
ले घरमें गया. कामकंदला ये बात खुनाकर कहने लगी. 


ड्ि 


राजा! हुझमें इतनी शक्ति हो तो ठगी इस 

हु बैठ. यह बात सन राजा मनमलीन हो महत्में गया. 

राजा मनमें गुस्सः खाताहुआ फिर सिंहासनपर बैठनेकों 
और वररुचि पुरोहितसे कहा कि, इस बेर मैं पुतल्लीके रोकने 

.. न रुकूंगा: आज सिंहासनपर मैं जरूर बेढंगा. जब रा 

. अपना पाँव उठाकर लिंहासनपर बैठनेकों चाहा कि, 
कामोदी नाम- मर 


सातवीं पुतली- 
क | हने छमी-और पांव तछे आन गिरी, तब 


यह देख दुःखित होके पांव खेंचलिया. और 
पुतलीसे कहा तू किस कारण पांवतले आन 
तब इसने कथा श्रुरू की कि, हम जो है अबला ' 
सत्ययुगकी हैं. राजा ! तेरा अवतार कलियुगमें हुआ. हमने ए 
मर्देको छोड़ दूसरेका मुँह नजरसे नहीं देखा, हम पहले अप 
माजरा कहती हैं कि, विश्वकमोंने तो हमें जन्म दिया. 3 
बाहुबल राजाके पाल आकर रहीं. उसने राजा वीर विक्रमादित्य 
को हमें दिया. वह अपने घर ले आया. जब हम वहांसे बिछुड़ी तब 
| कभी सुख नहीं पाया. जो उस राजाके कक होवे सोही -इस सिंहास 
परे राजा बोला विक्रममें बसफ ब 





_ राजाके बदनपर गिरने लगा. राजाने 
ओर है ये मनुष्य नहीं. इसने मुझे 

ज्ञीमें राजाने सोचकर पूंछा कि, कह झंदरी ! 
करता है कि नहीं ? तब कंकालिन बोली 
इसका पेठ भरगण़या. इसवास्ते मुझे कांधसे 


उतरी तब राजाने कहा उसने चाहसे खाया. तब 


कर बोली तू मांग जो तुझे चाहिये होय ? 
हुई. मैं कंकालिन हूं अपने जीमें मुझसे मत 
मैं तुझसे क्या ढरूंगा और क्‍या मागंगा? 
कांधपर चढ ख़वाया सो त्‌ मुझे क्‍या देगी 
कि राजा ! तू इसके ख़यालमें मत पढ़ कि, 





व इक श्लपफूर 2 । 







नि होके उससे कहा कि यह भूपाल कौन है ४ वह | 
कि, यह राजा विक्रम है: इसने भेरी सेवा की है. और _ 
हे इससे बचन हारा है. अगर मेरी मोहब्बत तेरे दिलमें हो 
तो अन्नपृर्णा इसे दे. तब हँसकर उसने राजाकों एक थेली दी. . 
और कहा कि इसमेंसे जितनी खानेकी चीज तुम मांगोगे उतनी _ 
प्राओगे. तब राजाने हाथ फैला लेली: और वहांसे खुश हो 
_ज़दीके किनारे आन स्नान ध्यान कर निश्चित हुआ कि इसनेमें 
छक जाह्मण वहां आन पहुँचा. उसको राह्षाने पास बुलाया _ 
| कहा कि कुछ भोजन करोगे ? उसने कहा मुझे भृंख छगी 
० जो आप देओगे तो में खाऊंगा ? राजा बोला क्या खाओगे ? 
किस चीजपर तुम्हारी स्रत है ? तब ब्राह्मण बोला इस वख्त 
तो पकवान ख़ाऊंगां. राजा अपने मनसें सोचने लगाः- 
इड्सदम पकवान न पहुँचेगा तो में आ्राह्णणसे झूठा हूंगाः 
बात मनमें विचार थेलीमें हाथ डालकर जो निकाला | 
तो देखा कि पकवानही निकला. ब्राह्मणने पेट भरकर खाया 
गैर बोछा-महाराज ! भोजन तो मैंने किया, अब इसकी दक्षि- _ 
दीजिये. तब राजाने कहा महाराज ! आप जो दक्षिणा 
गोगे सो में दूंगा. ब्राह्मण वोला-यह थैली में दक्षिणा पाऊं - 
| आनंदसे अपने घर जाऊं. >यैली ब्राह्मणकों देकर राजा. 
महल्ूमें आया. इतनी कथा कहकर वह राजा भोजसे 































_ मुहते राजाका दृढ गया. जब दूसरे दिन फिर 
_ पर बैठनेकों आया. तब पुष्पाबती- 


आठवीं प्रुतली- 


|बो | ली-हे राजा भोज! -तन जो सिंहासनपर बैठनेका चि- 

त्त किया है सो इसकी आशा मनसे छोंड़दे. राजा बो- 

ला-मैं किसतरह छोड़ें? तब पुतछीने कथा श्रुरु की कि, 

!। एक दिन राजा वीर विक्रमादित्य अपने दरबारंमें वै> 
ठाथा उसवख्त सब राजा मुज़रेको हाजिर थे. कि इतनेमें एक 
आकर सलाम किया. और कहा महाराज ! मैं आपके दशेनको 
और एक घोड़ा आपके लिये छाया हूं. राजाने आज्ञा की कि 
आ. बढ़ईने जो हिकमतका घोडा बनाया था सो नजर वि 
: राजाने घोडेको देख उससे परंछा-कि, इसमें क्या २ गुण हैं. 
: बढ़ईने कहा-महाराज ! इसमें ये गुण हैं-कि न यह कुछ 
_ खाता है. न कुछ पीता है. और जहां चाहो वहां ले जात 
| दयोई घोड़ेके बराबर है. घोड़ा इस वख्त चालाकीसे एक 
 ब्हेस्‍वा न था. कूद फांद रहा «था. ज्यों ज्यों राजा दे 
हि त्पों रीक्ताथा. आखिर पसंद करके कहा कि 








गदंही नज़र आतीथी. और घोड़ा माक्ृम न होताथा. 

घोडेमें राजाने देखे, तब दीवानको बुलाकर 
छाख रुपये इसे दो. दीवानने अजे की-कि, महाराज ! यह 
क्ाठका घोडा और लाख़ रुपये इनाम मुनासिब नहीं. राजाने 
' छाख्र रुपये फरमाया. तब उस दीवानने चुपके हवाले कर 
और अपने दिलमें सोचा जो कुछ और तकरार करूंगा 
बढेंगे. वह बढरे रुपये ले अपने घरकों गया. घोडा 
बांधा और वह यह कहतेह॒ये चला गयां, कि इसपर 
गर होते कोढा न कीजो, न ऐंड मारियो.. पर किस्मतका 

कोई मिठा नहीं सकता. जो बात हुईं चाहती है, सो 
[, कई दिनके बाद राजाने घोडा मैँंगवाया. और अपने 
से फ़रमाया कि कोई तुममेंसे सतार होकर इस घोडेको, 
तो हम देखें. यह बात झुनकर वे एकेकका मुँह देखने छगे. 
चाल्ाकीसे कोई न चढ़ा. तब राजा ईँझलछाकर बोला- 
साज लगाकर तैयार कर छाओ. यह बात झुनकर 
जगह हजार आदमी दौढे और जल्दी तैयार कर छाए. 
गा सवार होकर वहां फेरने लगा. कि वह चाहताथा कि 
हर घोडेको अपने काढूमें छावें पर वह रानोंसे 
और पारेकी तरह जगहपर ठहरता न था. 
























तब कुछ उसे होश आया. तब अपने दिलमें कहनेही लगा 
देश, नगर, राज, पाठ, रैयत और अपने परिवारके ये 

















हुए थे, उस दरख्तपर एक बंदरिया बैठी थी. वो कभी नीचे उत्त- 
है, और कभी ऊपर चढ़ती है. राजा यह कौतुक छिपाहुआ 
खता रहा. इतनेमें निगाह उसकी ऊपर गई तो क्या देखता 
कि उस हवेलीपर एक बालाखाना है. जब दरख्तपर चढ़गया' 
देखा कि वहाँ एक पलंग बिछा है और सब ऐशका असबाब 
धरा है. तब मंनमें कहा अभी जाहिर होना अच्छा नहीं. पहिले 
यही माछृम करूं कि, कौन यहां आता है और कौन जाता है. 
जब ठीक दो पहर दिन हुआ तब एक सिद्ध वहां आया और 
बाई तरफ जो कुआ था उसमेंसे उसने एक तंबा जल निकाला 
वह बंदिरया निकल आई तब॑ सिद्ने एक चुलू पानी 
उसपर ढाल दिया तो वह खूबसूरत श्री होगई और उस 
रूपव्ती ख्लरीते योगीने भोग किया. जब तीसरा पहर हवा 
तने दूसरे कुआसे पानी खेंच उसपर छींठा मारा फिर वह 
गि बंदरी बनगई. और दरख्तपर चढ़ी और योगीमी 
ही गुफामें जाकर बैठा और अपना योग करने लगा. 
राजाने प्रकट हो चतुराई कर बाँए कुवेसे जल निकाल 
बंदरीपर छींटा मारा. फिर वह ऐसी झंदरी नारी हुई कि, 
॥ अख़ाडेकी अप्सरा है. और राजाको देर छाजसे 
फेर अं 8४ राजाके आन हछगे. प्रेमकर उसको. 
पास बिठाया. जब उसने आँखें प्यारकी देखीं तब हँस- 
















कर बोली कि, गहाराज ! हमारी ओर और दृष्टि: 
तपस्विनी हैं. जो हम सरापेंगी तो तुम भ 
_ जाओगे. राजा बोला कि, शाप मुझे न लगेगा मैं राजा व 
“विक्रमादित्य हूं, कोई मेरा क्या कर सक्ता हैं ? मेरे हुक्ममेँ 
ताल बेताल हैं. विक्रका नाम सुनतेहीं वह राजाके 
_ गिरपढ़ी. और कहा-महाराज! तुम तो नरेश हो. हमारा 
देश सुन जल्दी यहांसे जाओ अभी यती आंबगा तो मुझेः 
तुम्हें दोनोंकों शाप देकर जलादेगा. तब नरपति बोला-वि 
हम यतीके सामने न होंगे, तो हमारा कुछ वह कर नस 
+ पर ख्रीहत्या छेती उचित नहीं. क्योंकि ख्रीहत्या छेनेसे 3 
ख़िरको नरक भोग करना पढ़ताहै. फिर राजाने कहा कि, उ 
सिद्धने तुझे कहां पाया ? तब वह बोली कि, कामदेव मेरा 
बाप है. और पुष्पवती मेरी मा है. मैंने उनके कुलमें अबत 
छिया था. जब बारह बरसकी में होगई तब उन्होंने मुप्ते एक 
आज्ञा की सो मैंने न मानी. इतनेही अपराधसे ग्राता पिताने 
क्रोधकर मुझे यतीको दे डाला. और मुझे यह अपने बश करके | 
इस बनमें ले आया. और यहां आकर बंदरी करके रूखपर 
चढ़ा दिया. इस शइसे एक बरस गुजरा कि मैं इस बनमें 
पढ़ी हूं, सच है कि, किस्मतकें लिखेको कोई मिठा नहीं सकता, 
यह मनमें सोचकर चुपकी हूं. तब राजा 





























लड़का रोने लहंगा और विकल 
; कि, मैं यह फूछ छंगा. तब राजाने कमल रानीके ; 
गाथसे ले लड़केंको दिया. लड़का फूल ले हँसता हुआ अपने _ 
घरमें गया. राज़ाभी अपने मंदिर जा विराजमान हुआ. जब _ 
सुबह हुआ तब उस कमलके फूलमेंसे एक छाल गिरा, लड़केके 
बापने उसे देख उठा लिया. और कमलकों छिपा रक्खा. इसी _ 
में हररोज छाल निकलने लगे कि एक दिन कितनेक छाल 
: छेकर बज़ारम बेंचनेको गया. वह ख़बर कोतवालको हुई 
कोतवालने उसे पकढ़वा मैंगवाया. और परूंछा कि, तू बनि- 
है और तने इतने छाल कहां पाये ? तब वो कहने लगा 
कि, ये हमारेही घरके हैं. 'परं उसकी बात न सुन उसे बहुतसी 
सत कर लाल लेकर राजाके पास आया. और सब वह 
अहवाल बताया. तब राजाने कहा कि उसको मिलादो. और 
उसे पृछा कि, तने ये छाल कहां पाये? और राजाने उसे कहा 
कि जो त्‌ सच मुझसे कह्ेगा तो में तुझे और भी दौलत दूंगा 
और झूठ कहैगा तो देशसे निकाल दूंगा. उसने अज्े की सुनो _ 
भ्रूपाल ! द्वार खेछता था मेरा बाल उसके हाथमें कोई कम- 
'फूछ दे गया. और उसने आन मुझे दिया. मैंने रातभर 
प्रास रखलिया. पृबह होतेही उसमेंसे एक छाल - 
अब हररोज एक एक लाल योंही निकलता है. और _ 





हुए. भाठ, मिखारी, मिक्षुक सुनकर सव धाय धाय आए: और, 
: देश देशके राजा अपने सब लोगोंको ले ले आये. और जितने दे - 
आता थे वे भी सबके सब आये. राज़ा अपने सिंहासनपर बैठा. यज्ञ 
_ होने छूमी. कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उस समय आया. राजा अपने 
£ यज्ञके मंत्र पढ़ता था. ब्राह्मणको दूरसे देखके मनमेहीं दंडवत्‌ की, 
_ उस पंडितको आगम विद्यासे माक्ृम होगया. इसवास्ते हाथ बढ़ा- 
«कर राजाको आशीस दी कि, चिरंजीव हो. जब राजाने मंत्रसे 
_झुतेत पाई तब उस ब्राहणसे कहा कि, महाराज! आपने 
| बहुत मंद काम किया कि, बिना ग्रणामः भ्रुझ्ले आशीबोद 
#दिया “ज़बकत पांव न छागे कोई ! वह आशीस पापसम" 
होई ” तब ब्राह्मणने कहा राजों ! ज़ब तने अपने मनमें 
दंडवत्‌ की तबहीं मैंने आशीस दी. यह बात सुन राजाने, 
_ छाख्॒ रुपये आह्रेणको दिये. तब ब्राह्मण हँसकर कहने. 
| हूगा *कि, महाराज ! इतने रुपयोंमें मेरा निवांह न होवेग(. 
| ऐशा कुछ विचार कर दीजिये कि, जिसमें भेरा काम हो. तब 
6 दाज़ानें प्रांच छाख़ रुपये उसे दिये. वह लेकर अपने घरकों 
पा. और जो जो आश्मण उस यज्ञमें थे उनकोमी कछ 
दिया. इसवास्ते राजा भोज! मैंने तेरे.आगे यह न कही 
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।नहीं कर सकता. और हँसकी बराबरी कक नहीं होसक्ती 
और बंदरके गलेमें मोतीकी माला नहीं शोभती. और गघें- _ 
पर पाखर नहीं फबती. इसवास्ते मेरा कहा तू मान और इस 
ख़यालसे दर गरजर; नहीं तो नाहक किसीदिन तेरा 
ज्ञायगा. यह बात सुनकर राजा चुप रहा और वह दिनभी 
गुजर गया. जब रात हुईं अंदेशा कर सुबहकों बदस्तूर सिंहा- 
सनके पास आया और चाहा कि, पाँव धरें; तब प्रेमाबतती” | 


द्षवीं पुतली- |. | 


8 








+सकर बोलीं-हे राजा भोज ! पहले तुम मुझसे यह बात 
रा घुनलो. पीछे इस सिंहासनपर बैठो. तब राजा बोला-तू 
कथा कह मेरा जीभी सुननेको चाहता है. वहाँ _ 
आसन बिछाय बैठ गया. और पुतली कहने छग्री-सुन | 
प़ाज़ा ! एक दिन वसंत ऋतुमें टेसू फूलां हुवा था मोर मोराया हु- 
आ कोयल कूक रहाथी. हवा चलरहीथी. राज़ा वीर विक्रमादित्य 


*अपने बागमें बेठा हवा हिंडोल झूलताथा. इसमें एक , वियोगी 
किसी देशसे भूछा भठका आ निकला. राजाके 2 गिरपड़ा 
और कहने लगा कि, स्वामी! मैंने बहुत दुःख और 
अब में आपकी शरण आया हूं. और उसकी यह्‌ 


हक 3.८: 
















ज्यों ज्यों वह 

तब ४ कहा तू अपने जीको 
द्ग्खी १ और अब जो यहां आया 
कह दे कि, किसकारण ऐसी गति 
गमसे तेरी यह शकल बन गईं है ! 
है. और क्या तेरा नाम है ? वह एक 
दर्देसे खैंचकर बोला. नगर कलंजर 
मतिहीन और दुबुंडि हूं. एक यतीने मेरे | 
कहीधी कि, एक खूब सरत ख्री एक जगह | 

ज़गहमें नहीं. गोया कामदेवसे पैदा 
छोकमें वेसी न होगी. और लाखों राजा 
उसके यहां आते हैं. और जल जल जाते हैं... 


'पर उसे नहीं पाते. राजाने कहा किसलिये बे जलते हैं ! तब 
कहने छगा कि, उसके बापने वहां एक आगे | 






तैयार होहों आज यहां आकर हाजिर होंवें 
बतलावें. राजाकी यह आज्ञा पायके 












++ 4: 
डर 32 :2वाड कक 45655: 
देश हें ले ! तब राजा बोला जहां यह ग्रेमी 
कहे. उसने कहा महाराज ! कन्याके नगरमें ले चलो... जिस 
जगह वह धीका कड़ाह ख़ौल रहा है, और सारा आलम वहाँ 
ज्ञमा है. उसी देशकों ले चलो. राज़ाने तख्तपर उसकोमी 
बृठछा दिया. और अगिया कोयला दोनों वीरोंको हकुम किया 
, उसी देशमें ले चलो. वीर यह सुनतेही छे उड़े और एक 
'दमसे सिंहासन उसी जगह जाकर रखदिया. राजाने वहां 
। देखा तौ वाजन बजरहे हैं और मंगलाचार हो रहा है. 
: वह राजकन्या हाथमें फूलोंकी माला लिये फिरती है. और 
राजपुत्र वहां उसके लिये कामना करके जो गये हैं ःसो सब 
वहां खड़े हैं. लेकिन हिआव किसीका यह नहीं पड़ता जो उस 
कडाहमें कूदे. और जो कोई जञानपर खेलकर कृदता है तो 
| 2 जाता है, राजाने जब उस कन्याके पास जाकर देखा 
यु रूपको तो मोहित होरहा और कहा कि, जिस कोखसे 
यह कन्या पैदा हई है धन्य है उस कोखको. आदमीकी तो 
क्या है ! इसे देवता देखें तोभी बेख्धथ हो जावें. इतत्ी 
टू राजाने कहकर वीरोंको कहा कि, हम इस कड़ाहमें कूदते 
इस चास्ते तुम खबरदार रहना. तब बीर बोले महाराज ! 
प॒ निश्चितांसे कृदिये. और किसी बातकी खौफ न कीजिये... 
बात कह राजा कड़ाहके पास जा झड़ाकसे कद खाल 
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कृदतेही जलके राख हो गया. बैतालने देखा और तुरंत अमृत 
ले आया. और राजाके ऊपर डाला, अम्रत पढ़तेही राजा राम 
राम करके खड़ा हों गया. और जितने ब्राह्मण वहां ये सो सब 
जयजयकार करने लगे. वहां जो राजकन्या थी उसने आतेही 





तुझसे न होसकेगा. यह छुतकर राजाने न 

र नीचे कर लिया. वह साअतभी इसी तरह गुजरी- 

-डूसरे विन राजा भोज जब सिंहासनके पास आया और 
के पप्माबती- 'ड 











हा लिपट गंये तब राजाने धीरज धर छल बलकर . 
उनमेंसे एकको मारा. दूसरा रैन भर छढ़ता रहा. और भोर _ 
'होतेही भाग गया. देत्य जब भाग गया तब उस रंडीसे राजाने 
कहा अब त्‌ जल्दी मेरे साथ चल और कुछ जीमें अंदेसा 
अतकर. वह राक्षस मेरे ढरसे भाग गया. फिर न आवेगा. तब 
(वह सुंदरी कि, सुनो भूपाल ! जो मैं सात द्वीप.नौखंड 
खृध्वीमें जहां भागकर छिप रहंगी उससे बचने न पाऊंगी. 
जिह आकर ले जायगा. उसके बिना मरे जिंदगी न होगी. 
उसके पास -एक मोहनी पुतली है वह उसके पेठमें रहती . 
है जहां में छिपंगी उसके बलसे वह ढूँढ निकालेगा. 
और उस पुतलीमें यह ताकत हे कि एक देव मरनेसे दूसरे 
चार देव बना सकती है. यह बात उसकी सुनकर राजा उसी 
ख़नमें छिप रहा. खुबह होते वह देव आया उस औरतसे फिर 
ख्वाहिश करने लगा. जब उसने न माना और बाल शिरके 
प्रकड़ जमीनपर पडकने लगा तब वह धाड़ करने लगी 
आवाज झुनतेही राजा निकट आया और उससे लड़नेको 
टू हुवा तब देवभी रंडीको छोड़ राजाके सामने होगया. चाहे 
कि राजाको मारें. इतनेमें राजाने ऐसा एक खांढ़ा मारा कि घड्से | 
शर अछग होगया. उसके धढ़से बह मोहनी निक्ढी और का 
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. ढेने चली, तब राजाने वीरोको आज्ञाकी कि वह कहीं जाने 
तब वीरोंने दौड़कर उसकी चोली पकड़ खेंच लिया. और राजाः 
सामने छाकर हाजिर किया. राजाने उससे पूंछा कि तू चंपकबर 
मृगनयनी, पिकबयनी, गजगामिनी, कटिकेसरी, चंद्रमुखी, नख 
शिखसे ऐसी कि, हँसीसे तेरी फूल झड़ते हैं और सु॒गंधसे मं 
मढ़राते हैं. बतलछा कि देवके पेठमें क्योंकर रहीथी ? तब * 
बोली, सन राजा! पहले में शिवगण थी. पर एक 3 
शिवजीकी मैं चूक गई तिससे उन्होंने मुझे शाप दिया. 

< मैं मोहिनीरूप होगई. और इस दैत्यने महादेवकी -बहुत 
की, तब सदाशिवने मेरे तईं उसको बकसीस दिया. फिर उस पापी 
ने मुझे लेकर अपने पेटमें भर रक्खा. तबसे मैं मोहिनी कहलाई. 
पर शिवकी आज्ञा थी कि इसकी सेवा कीजियो. और जो यह 
कहे सो मानियो. यों इसके बश होकर में रहतीहूं. मेरा हर 
जो था सो मैंने आपसे कहा. अब ये बीर मुझे काबू कर तुम्हारे 
पास छाये हैं. और आदमीको इतनी कुदरत नहीं थी बल्कि 
जो तुमभी बहुतेरा उपाय करते तोभी तुम्हारे हाथ न 

अब राजा ! में तुम्हारे बशमें ढूं और में मोहनी हूं. 
 तेरेपास रहूंगी, ज्यों महादेवके पास पावंती. यह कहकर 

_ दिया. एक वह मोहनी और दूसरी वह रंडी. जिसे देवसे 

था थे दोनों राजाके सांथ हुईं. ये बातें कर पत्नावती 










झन राजा भोज! उस मोहनीसे राजा विक्रमावित्यत 
विवाह किया. और जो कुछ आगे राजाके (जी 


हहां पाया था ? कौन द्वीप और कौन नगर तेरा ! और कौन 
है तेरा ? नाम ले उसका अपना सब व्यौरा मुझसे 








| हजार वरसतक जीता रह और किसीके वश ने 
_ दिन सत और तेज बढ़ते जायगा. साहस तेरा 
कि तुझे कोई न जीते. इतनी आशीस जब बह दे 
उसे बेटी कह राजाने अपने पास तख्तपर बिठझा लिया 
मोहनीकोभी उठा बेतालकों हुकुम किया कि हंमा 
छेचलो. तब बेताल सबको लेकर उड़े, 








हर नानपजल॒न्फर एड पूरफ टाणराक परत फाएटएपाठ्पकजनल्‍ 





बात कहकर पुतलली कहने लगी कि झुत राजा ! वीर, 
सोच कुछ न किया और लाखों रुपयोंका दान 
दहेज दे एक पलमें ब्राह्मणके हवाले किया. तू इस छायक 
नहीं है इस सिंहासनपर बैठनेसे डर. ऐ राजा भोज ! तू गुण- ] 
आहक है दानी और साहसी नहीं, तृ नाहक हिसे कतो है? 
“यह झनकर राज़ा भोज मनमें पछताकर चुप हो, रहगया. | 
जूसरे दिन सुबह होतेही फिर सिंहासनके पास आया. और | 
'बैठनेको तैयार हवा . जब॒ उसने पांव बढ़ाया तब कीर्लिबती . 


बारहवीं पुतली- 
छह बोली-उन राजा भोज ! एक दिन राजा वीरविक्रमादित्य 
| आज अपनी मजलिसमें बैठकर कहने लगा कि, कलियुगमें 
!। औरभी कहीं कोई दाता है. ऐसी बात खनतेही एक 
| ब्राह्मण बोला कि, छुन राजा ! प्रजाके हितकारी ते- 
हि साहसी और दानी कोई नहीं. पर एक बांत में कहना 
ाहताड़ं शमेरो कह नहीं सक्ता. राजाने कहा कि सत्य बात क- 
डर छाज काहेकी है? तुम हमारे आगे साफ़ कहो ? हम उस 

ब् बुरा न मानेंगे. वह ब्राह्मण बोला एक राजा _ 
_ किनारे रहता है और सदा धमेकायं कतों है. जब 
' सबेरे स्नान किया चाहता है तब लाख रुपये दान देता है 

गौर जल प्रीता है. यह तो मैंने एक उसके दानकी रीत कही _ 


| 
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औरभी बहुत कुछ दान करता है. और ऐसा राज़ा ध्मोत्मा 
सिवाय दूसरा हमने नहीं देखा. यह बात पुनकर 
। जीमें इच्छा हुईं कि, उस राज़ाको चलकर देखिये. यो 
(जीमें विचारकर वेताढॉंको बुला तख्तपर खवारहों 
( किनारेचला और जो उसके नगरके पास पहुँचा. सिंहासनसे 
| बैतालोंकों कहा कि, अब तुम देशकों जाओ और हम इ 
राजाकी सेवा करनेपर तैयार हुए. तुम वहांसे हमारी खबर 
'हेते रहियो. तब बैताल बोछा इसका विचार क्या है? । 








। कहा तुम्हें इस बातसे क्या काम है ? जो हम तुम्हें कहते 
सो करो. यह बात सुनकर बैताल अपनें नगरको आये 
राजा पाँओं पाँओऑसे शहरमें दाखिल हुवा. नगरमें फिरता ह भरा 
राजाके द्वारपर जाकर पहुँचा. और द्वारपाछॉसे कहा अपर 
स्वामीको समाचार दो कि कोई विदंशी तुम्हारी सेवा करनेके 
लिये खड़ा है. इसकी बात डेवदीदारोंनें सुनकर राजासे 
की, महाराज सुनतेही हँसता हुआ आपही बाहर निकछ 

 राजाको देखकर ! विक्रमने जुहार किया. तब उसने ु 
क्षेम कुशलसे हो ? तब विक्रम बोला कि आपकी दयासे. फिर 

* राजाने कहा तुम किस देशसे आये हो? और तुम्हारा ना 
क्या है ? और तुम्हारा अर्थ क्‍या है? सो सब घुनाओं ? 


(जोर घुनो महाराज ! मेरा नाम विक्रम है. राजा 












'हसहे वें. फिर वह बोछा जो काम हम्से कहोंगे हम वह | 
फिर विक्रम बोला जिस राजाके पास मैं रहता हूं उसकी 
| भीड़े काम आता हूं. और इस तरहसे चार हजार रुपये 


ज्ंस कहा जब इस तरहसे नौदस दिन गुजर गये तब 
जाज्ञा वीरविक्रमादित्यनें अपने मनमें विचारा कि, जो लाख 


हक 
स्रटि 
क्ष्सि 
हि 

कि 





छा हित 
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सिंहासनवत्तीसी, 


| कर दीजिये: यह छनतेही उसने वह वैली दी. वह खुश हो 
राजाके स्थानपर गया. और दूसरे दिन रातको फिर वह 
ग़ज़ा अनमें गया. और वहां उसनें देखा कि न देवीका मंदिर 
| और न कड़ाह है. स्थान भंग पढ़ा है. यह दशा वहांकी देख 
खोचमें ढ़ृब गया. फिर जो होश आया तो हाय मारके रोनें 
गा. आख़िरकों छाचार हो उलठा फिर अपनें मंदिरको आय 
होकर सोरहा. भोर हुवा जो समाके लोग आये और 
५ देखा कि, बिह्नल पढ़ा है. न हँसतां है, न किसीसे 
बोलता है, वल्कि जो कोई राज्यकी बात करता है; वह झत- 
कर मुँह फेर लेता है. यह हालत राजाकी देख दीवानने 
बिनती किया कि, महाराज ! आपका मन मलीन होनेसे 
ती सभा उदास होरही है. राजानें यह जबाब दिया. कि 
ग्राज्ञ तुम बैठकर दरबारका काम करो मेरा शरीर माँदा है. 
तब प्रधान बेठ राजकाजकी बातें करने छगा. और जो कोई 
भ्राताथा सो अपने मनमें जो चाहताथा सोई बिचारताथा. 
कोई कहता था कि, राजा बीमार हो गया है... कोई कहता 
कि राजाको कोई मोह गया है. और कोई कहताथा कि 
राजा है नहीं. पर जो इसकी अवस्था थी वो किसीको माछूम 
| थी. इतसेमें अपनें समयपर राजा बीर विक्रमादित्यभी गया 
कि तुम्हारे मनमें क्‍या दुःख है! क्योंकि मैंने: 

















आऊंगा. सो मेरा बचन क्‍या आप भूछ गये 
अपनी सब अवस्था व्यौरेवार कहिये. तब राजा बो 
में तेरे आगे क्या अपनी बात कह पर एक मेरे जीमें हैः 
अब अपना ग्राणघात कहगा. विक्रमने कहा प्थ्वीनाथ! 
बेर मेरे आगे अपने मतकी व्यथा क़हिये- और पीछे 
मनमें जो करना होय सो करो. राजानें कहा एक 
पास थी सो मैं नहीं जानता .वह कहां गई. छाख रुपये रोज 
वह मुझे देतीथी. और वे छाख रुपये में नित्य दान प्‌ 
करताथा. और अब मुझे बढ़ा कष्ट हुवा है. मेरी नित्य 
निबहेगी नहीं. इसवास्ते अब में जान दूंगा. और ऐसा 
किसीको नहीं देखता कि जिससे मेरा नित्य नेम चले. औं 
जो धमे पुण्य न रहेगा तो मेरा जीना संसारमें अकारण 
यह बात उसकी विक्रम सुततेही बोछा ऐसा काम 
कहूंगा. ऐसा बोलकर वह यैली हाथमें दी. और कहा महाँ 
राज़ ! स्नान ध्यात कर नित्यधम कीजिये. और 
जितनें रुपये चाहोंगें वे खर्चे करोगे. कम कभी न होंगे. य 
+ बात झुनतेही राजा खुश होकर उठ बैठा और चैली 
हे अधानकों बुछा उसमेंसे रुपये निकाल प्रधानको 
॥ और ख़्चे करनेका हुक्म किया. और कहा कि जितने 


कहा जो तुम अपने देश पहुँचोगे. तब संदेसा 
कि हम क्षेम कुशलसे पहुँचे. और ठीक अपना 
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_राजातेभी एक बाज अपने हाथपर बिठा लिया. मीरसिकारोंको 
हुक्म पहुँचा कि, जिस जिसके पास जो जो शिकारी जानवर 
तैयार हैं सो लेकर रिकाबमें हाजिर होवें. इस तरह बन उसने 
बनकी राहली और वहां जाकर किसीने बाज और * 
सीने बहरी और किसीने कुही, किसीने शाईन उड़ाई और 
अपने अपने जानवरोंके पीछे घोढ़े बढ़ाये. और उधर राजा- _ 
तैभी जितने मीरशिकार थे उन्हें हुक्म किया कि इस जंगढमें 
सब शिकार करो, मैं तमाशा देखूंगा. जो शिकार कर लावेगा 
वह इताम पावेगा. और जो शिकार न कर छावेगा सो -नौक- 
'रीसे दूर होवेगा. यह बात ,छनतेही जितने मीर शिकार थे उन 
सबोंने उस बनमें चारों तरफ जानवर छोड़े और उधर हुक्म 
_बहेलियोंकों किया कि, तुममी शिकार करो. इस तरह सब 
झिकार करते थे. और ला लाके राजाको गुजराते थे. वह खड़ा 
ढ देख रहाथा. फिर उसने एक परिंदापर बाज उड़ाया 
और आप उसके पीछे लगा. जिधर जिधर वह बाज जाताथा 
'राजाभी पीछा किये जञाताथा. इसमें कोसों निकल गया. देखे 
ऐ शाम होगई तब य्राद आई और फिरकर पौछे देखा तो 
कोई आदमी नजर न आया. और वह तमाम फ़ौज राजाकी _ 
शाम हुएपर राजाको हूँढ शिकार लेले आनकर नगरमे दाखिल | 
और वहां सने जेगलमें राजा भठकता फिरता था. कहीं राह | 











ः न पाताथा. जब अँपेरा होगया और रात बहुत होगई त् 
नदीके किनारेपर जा पहुँचा वहां उतरकर अपने हाथ 






गरज ज्यों ज्यों राजा हठता जाताथा त्पों त्पों वह बढ़ती जे 
तीथी. फिर जो निगाह की तो यह देखा कि नदीकी 
एक मुद्दों बहा चछा आता है. और उसके साथ एक 
और एक योगी सखैंचा खैंची किये हुए आते हैं. और आपसे 
झगढ़ते हैं. योगी बेतालसे कहता है कि, तूने बहुतसे मुर्दे 
हैं और यह. मैंने अपने अवसरपर पाया है. तू छोड़दे “में उर 
छेज़ाकर अपना योग कमाऊंगा. यह सिद्धि मैंने तुझसे पाई 
यह झ॒न बैताल बोछा-भाई ! मैं अयाना नहीं हे जो 
फुसलावे. क्योंकर में अपना आहार सुझे दूं. इसी तरह 
आपसमें झगड़तेथे और कहतेथे, कोई तीसरा पुरुष इस 
ऐसा नहीं कि हमारा न्याय चुकाबे. फिर योगी | कि 
बैताल तू मेरी बात सुन कक प्भातकों हम ना 
और जो सभांम न्याय चुके वही तृभी प्रमाणकर और मैंर्भ 
कूंगा. इतनेमें एककी दृष्टी राजाकी ओर जा पढ़ी, 
दोनों हँसे: और कहने छंगे कि, वह कोई मनुष्य ज़दीके 
रेमें नज्तर आता है. वहां च्ो कि वह अपना. 














मैं इससे विनती करके मौँगता #ं और कहता हूं कि. 
असाद मैंने तुझसे पाया. यह नहीं मानता. तब - 
ज बैतालको पूंछा कि तू अपने भी मनकी मुझसे बात कह $_ 


झगड़ा छगाया मैं हजार कोशसे इस मुर्देकों छे आयाडूं 

यह मुझसे मांग रहा है. में इसे क्‍यों कर दूँगा. इस मुर्देके 
बहुत कष्ट किया. यह नाहक देखके मन चलाता है. 

कि जो जो मेंनें इसके वास्ते दुःख उठाया है और 





च्य अभी होगा इतना यह बहु 
. कम न होगा. पुनि बैतालने कहा राजा ! मैं एक 


. बुझे देताई इसे जब तू घिसकर टीका देगा, 
तेरे सामने कोई न होगा. ये दोनोंनें प्रसाद 





बकरा कुपल्पाका इत इकरपएचर एक [कार पथ्यलुलल 

















मेरा चित्त बहुत प्रसन्न है. जल्दी चलकर सिंहासन- 
पर बेढूंगा. इतनी बात कह वहांसे उठ सिंहासतके पास आ- 
कर गोदात कर ब्राह्मणोंको इत्ति कर दी. फिर गणेशकों मना 
पर बैठनेको पांव बढ़ाया कि इतनेमें ल्लिो चना नामक 


चोदहवीं पतली- क्र 

बो ली हे राजा भोज! पहले कथा छत जो में कहतीहूं पीछे 
दा पनपर बैठ. यह बात राजानें खुनतेही पांव खैंच 
0७ लिया. और सिंहासनके नीचे आसन बिछाय बैठगया. 


तब पुतली बोली कि, राजा ! ख़त एकदिन राजा बीर विक्रमादित्यने 
अपने प्रधानको बुलाकर कहा कि मैं यज्ञ करुंगा जिसमें पुण्य हो और 
आगेका निस्तार होवे. दीवानने खुनते ही देश देशको नौता 
जहां तलक राजा गजा थे उन्हें बुलाया. कनोठक, गुज- 
दात, काइमीर, कन्नौज, तिरंगान इन नगरोंको भी नौता भेज 
जिततें ब्राह्मण थे उन्हें बुठाया और सातों द्वरीपोंको नौता 
जा वहांके राजाओंको तलब किया, फिर एक बीरकों पाता- 
छके राज़ाके पास नौता भेज उसे बुछाया. और दूसरे बीरकों 
को रवाना कर : देवताओंको नौतां भेज बुलाया. और एक 
की बुलाकर कहा कि, तुम समुद्रके पास जाकर हमारा 
का निवेदन करो कि, राजा विक्रमादित्यने 
किया है और आपको बहुत नम्नता कर बुलाया 
४ 22807. 


हिल चौदहवीं पुतली १४... 

: है. वह आ्रह्मण तुत्ते वहांसे चछा और कितने एक दिनोंमें साग् 
रके तीरपर जा पहुँचा और वहां देखता क्‍या है कि, न 
मनुष्य है और न कोई वहां पथ्च पक्षी है. केवल जलही ' 
नजर आता है, यह देख ब्राह्मण अपने जीमें! चिंता कर 
लगा किछु राजाका संदेशा किससे कह ? यहां तो कोई 
दिखाई नहीं देता और है तो जल्ही जल है. ऐसा अपने : 
विचारकर वह पुकारा कि राजा वीरबिक्रमादित्यका नौता + 
दिये जाताइईं. और तुम जल्दी पहुँचना. इतना कह वहांसे वह 
जब. चला तब रास्तेमें एक बूढ़े ब्राह्णके रूप समुद्र नज़र 
आया. और उसने पूंछा कि बीर विक्रमादित्यनें हमें किर 
बुलाया है ? तब उसने कहा कि राजाके यहां यज्ञ है! 
तुम्हें जरूर बुछाया है. तब समुद्र बोला कि, में चढूंगा 
मेरे चलनेसे जल जो यहांसे बढ़ेगा तों कई नगर डूब 
इस लिये मेरी तरफ़्से तुम राजाको विनती कर कहना 
न॒आनेका कुछ पछताव न करना मैं इस 
सकता. तब समुद्रने ब्राह्मणको पाँच छाल दिये. 
राजाकों सौगत भेजा. और आप वहीं 
















॥| के | हने लगी-छन राजा भोज ! राजावीर विक्रमादि- 
त्यके गुण कहनेमें नहीं आसक्ते जो बात कहनें 




















लताहूं.. राजासे रुखसत हो अपने घरकों आया. और 
आरंभ किया. सो ऐसा. कि जाने अभी इंद्रलोकसे 

नर और उस रानीका जैसा अंग जहां था तैसाही 
ने जोरसे लिखा. जब वह तसबीर 
र्‌ लेकर रांजाके पास गया. और राजाने देखकर 
पसेद किया: अंग अंग्र उसने निरख निरख देखा. नखसे 
शेख तछक गोया सांचेकी ढाली हरेथी. राजाकी दृष्टि देखते 
देखते दाहनी जांघपर जा पढ़ी तो वहां एक तिल देखा तब 
अपने जीमें घवराया. और कहने लगा कि इसने 
जॉघका तिल क्यों कर देखां हो न होय. 'रानीसे 
ग्राकात है. इस तरह अपने: भनमें विचार क्रोधकर 
कि इस चित्रकारको - तुरत बुछाओ. उसने झुन- 





कि तू. इसे मुझे दे और आंखें हर्तकी निकालकर 
छेजा, जछादनें म्रधानंका कहना किया. और. वीवान 
तरफंसे बहुत्न बेइतिवार हुवा कि ऐसा मखे 

देखा. न सुना गुणवंत पुरुषको 

गुणवान्‌ पुरुफसे कुछ तकसीर 


बातपर न भूल मुँहमें तो उनके अम्रंत रहता - है. 
विषभरे हुए हैं. जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. 
दीवाननें अपने जीमें बिचारकर 


और जहाद हिरनकीं आंखें निकाल राजाके पास हे 
महाराज ! उसको मारकर आंखें निकालकर आपके पास 
हूँ. राज़ाने हुक्म किया कि इन आंखोंको संडासमें' लेजाक 
डालदो. इस तरह वह साअत तो यों ठकूगई. फिर कितने ए 
'दिनोंके बाद उस राजाका बेटा /एकदिन अकेला शिक्रको 

जाते ज्ञाते एंक महाबनमें जा निकला. एक- 
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कर फ़िर उसी मकानमें आया. सिंहासनके पास खड़ा 
चाहा कि पांव उठाकर घरें इतनेमें तारा नामक _ 
| उ्ीसवीं- 
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हारा बाग टू एकल कहत्क्‍्कनललकपपरामरकलु 
(१७) & सिंहासतबत्तीसी. | 
 छूगाया गयाधा. यह तमाशा राजा देख बहुत प्रसन्त हुआ और 
जाह्मणको ऊपर बुलाया. वह जाकर सन्मुख हुआ तब राजाने 
दंडवत्‌ किया और उसने आशीश दी. फिर शिष्टाचार कर 
गदीपर बिठाया. जैसे वद्र आभूषण आप पहने थे वैसेही 
_अँगवाकर ब्राप्मणकों पहनाये और कामकंदछाको बुछाकर 
आज्ञाकी कि, यह महागुणी है इसलिये इसके आगे अपना गुण 
ह््‌ अकाश कर कि जिससे यह प्रसन्न होवे. कामकंदछा राजाकी 
आज्ञा पायं अपना गण जाहिर करने छगी. उसने संगीत 
जृत्यका आरंभ किया. रंगके सीसे भरे हुए सीसपर धर -मुँहसे 
मोती पिरोती हुई हाथोंसे बट्दे उछाछती हुई और सब सांज 
स्वर मिलाये हुईं ताचती थी. इसमें फूलोंकी और अतरकी 
खुशबू पाकर एक भौंरा उढ़ता छुआ आकर उसके कुचकी 
“मिट्तीपर बैठा और डंक आरा, उसके बदनमें पीर हुई 
_ तब बिचारा कि, जो कुछभी करती हूं तो ताल भंग होगा 
और मेरे गुणकी हंसी हो पमी- इतना जीमें सोच मंडार- 
_:विद्याकर श्वासरोक कुचकी राह निकाछी पवन लगतेही वह 
मरा उड़ गया. तब माधव उस ग्रणकों देखतेही मोहित होकर 
'बोढा कि, हैं छंदरी ! धन्य है तुझे और तेरे पक 
“कहके प्रसन्न होकर वद्र और आभूषण जो राजाने ४४ 
सब उतार उसको दियें. यह देख राजा और मंत्री 
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«कहने हगे कि, देखो इस जाहणने क्या मूखंता की 
_ औैश्याको ये कपड़ें और तमाम जवाहिर एक आनमें बक्स 
ग्रह जातका भिखारी यहां हमारे आगे सखावत दिखाता 
तब राजानें ख़फा हो ब्राह्णसे पूँछा कि, तू इसके किस गुण 
रीझा वह मेरे आगे बयान कर. ब्राह्मणने कहा झुन राजा 
मूर्ख है और तेरी सभाभी मृढ् है. तेरी सभामें यह ऐसा 
अंकाश करे-सोभी कोई नहीं जानता क्योंकि इसके कुचपर 
आन बैठाथा सो इसनें अपनी श्वासरोक कुचकी -राह 
उसे उड़ा दिया यह इसका चतुरताका काम देख सब कु 
मैंने इसे बकस दिया. माधवनें जब यह बात कही तब 

कूब्थित - हो बोला कि, इसी समय मेरे नगरसे निकल 
अब जो सुनृंगा कि तू इस नगरमें हैं तो में बैंधवाकर 
डुबा दूंगा. तब माधवनें कहा महाराज 
अपराध हुआ है ? जो आप मुझे देशसे 
कहा मैंने जो कुछ तुझे दियाथा सो 
- दिया. क्या मेरे पास देनेको कुंछ न 


के 









कि का कहां रहूं यों अनेक भौतिकी 
कामकंदलाका नाम छेले रोताथा. और इधर काम- 
केंदलाभी राजासे बहाना करके बिदा हुईं और एक आदमी 
_द्ौढ़ापा कि यह ब्राह्मण बाहर जाने न पावे. उसे ढूँद ले- 
_ज्ञाकर मेरे मकानमें बिठा; वह आदमी गया और ब्राह्मणको 
| छे जाकर कामकंदलाके मंदिरमें बिठा दिया. इधरसे यह भी 
| जुरँत जा पहुँची. और वह दोनों आपसमें बैठकर भ्रेमकी बातें 
करने छंगे. तब उस आहणने कहा मुझे राजाने देशसे निकारू 
| दिया है और तूने अपने घरमें बुला बिठलाया जो यह बाते 
राजा छुनेगा तो मेरा प्राण पहिल्ही जायगा. इससे मैं तो 
डुःखसे छूदूंगा पर तुझेभी राजा अतिकष्ट देगा इसमें ऐसी 





लें जरा आराम आताथा. उधर माधवमी गठक भठक अपने 
बिचारने छृगा कि, अब संसारमें कौन है ! जिसके. निकट 
ज्ञाईपे जो हमारा दुःख दूर करे. तब उसमेंही उसे याद 
आया कि, आजतक हम झनते हैं कि राजा वीरविक्रमादित्य 
किशनिवाक हैं भछा उसके पास जाइये और «देखिये 
कि छोग सच कहते है या झृंठ ? यह मनमें विचारकर उच्चेन 
_जगरीको चला गया. और वहां जाकर लोगोंसे पूँछा' कि, वहां 
'राजाकी भेंट आधीन की क्योंकर होसकती है? तब उस 
_नगरका वासी बोला कि गोदावरी नदीके कितारे शिवजीका मठ 
है, उस मठमें राजा शिवजीके दशेनको नित आता है, वहां तू 
जा तो तेरा मनोरथ पृ होगा. यह छुनकर वह गया और 
डस मठके द्वारेकी चोंखट्पर लिखा कि, में आह्मण विदेशी 
अतिदु:खित हूं और विरहसे व्याकुल हो तुम्हारे नगरमें 
आया हूं., यह खनकर कि राजा परदुःखनिवारक है. और 
ज्ञो यह दुःख मेरा जायगा तोही में अपना रण रक्खूंगा नहीं 
तो तीसरे दिन गोद़ावरीमें शराणत्पाग कहंगा. यह विचार 
भुकरेर जीमें मेंने हराया है कि तुम राजा हो और सदा 
भौब्ाह्मणकी के आये हो और अवभी करोगे: इस- , 


वास्ते मैंने अपने बात सब अकाश कहदी है. इतनीः 
बातें कह पृतलीने राजा भोजसे कहा कि छन राजाभोज़ ! 
कक... के ः 







राजा बीरविक्रमादित्यका यह नियम था कि, अन्नदुःखी, वच्च 
हुग्खी, द्रव्यदुःखी, भृमिदुखी, विरहदुी और रि 
तरहका दुःखी तगरमें आंव तो राजा ख़ुनकर जबतक 
दुःख न मिटा देता तबतक जलका तो क्या जिक्र है? पर द- 
हूनभी न चीरताथा, सखबेरे राजा महादेवजीके दशेनको गया 
तो दशेन कर परिक्रमा करने छगा. जब राजा ऊंची 
करके देखे तो कोई दुःखी अपने दुःखकी अवस्था लिख गया 
है. राजाने सब बाँच महादेवजीको दंडवत्‌ कर मंदिरमें आया 
और सेवकको आज्ञाकी कि माधवनाम ब्राह्मण हमारे ४४० | 
आया है इसवास्ते जो कोई उसे ढूँढ छावे तो | 
पावेगा ऐसा कहा. यह बात स्ुुन लोग नगरमें 
निकले. घाठ घाठ ठोलछा महक्ला, वा बगीचे सब नमर 
फिरे कहीं ठिकाना उसका न पाया. तब राज़ाने एक दूतीकों 
बुलाकर आज्ञा की कि, जो तू उसे ढूँढ़ छावे तो हि 
पावे. उसने कहा महाराज ! यह क्या कठिन बात है 
. जाकर ढूँढ लाती हूं. यह कह उसने लिखाथा वहां जाकर मं 
रके पास बेठरही सांझसमय वहभी भटकता हुआ आन फू 
उसने उसे देख मनमें बिचारा कि, हों नहों यह सच 
है किसलिये कि, मुँह पीछा आह. जारी तनक्षीण मन 
हो रहा है. यह तो यही विचार कर रहीयी कि, वह 
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5" आय और एक बार हाय कामकंदला हाय कामकंदछा ! 
| धुकार उठा. चट उसने जा उसका हाथ पकड़ लिया और 
कहा मैं तेरे ढूँढनेके लिये राजाकी आज्ञा पायके आयीहूँ तू 
उठ मेरे साथ जल्दी चल तेरा मनोरथ पूरा होगा. तेरे हुःखसे 
_ राजा निप्रठ निपठ दुःखी है. यह झनतेही उसके साथ वह 
होलिया. उसे ले वह दृती राजाके सन्मुख आई और कहते 
_ छग्री कि, हे महाराज ! यह वही वियोगी हैं जिसके लिये 
आपने यह दुःख पायाहै. तब राजानें उस आहृणसे पूंछ 
कि, महाराज ! आप किसके वियोगसे व्याकुछ हो रहे हो 
सो सब बात मेरे आगे कहो. तब उसने एक आह भरकर 
कहा महाराज! कामकंदलाके वियोगसे मेरी यह गती 
| हुई है. वह राजा काम्सेनके पास है. तू धमोत्मा है और 
_ मैं तेरे पास आया हूं तू मुझे उसको दिला दे तो मेरी जान 
यह बात सुनतेहीं राजा हँसकर बोला 


मेरी 

सुन विश्व ! 
बह तो वेश्या है तने उसके ग्रेममं अपना सब धर्म कमे छोड़ 
दिया यह तुझे उचित नहों है. तब माधवने कहा महाराज ! 
अमका पंथ न्यारा है जो नर भ्रेम करते हैं सो 
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हा आओ. रानियां जब सिंगार कर 
उस विप्रसे राजाने कहा इनमेंसे जिसे तुम्हारी इच्छा हू 
उसको लछो और अपने मनमें दुःख न कर चैन करो. तब 2 
जवाब दिया कि, महाराज! मैं आपके आगे सत्य कहताहू | 
मेरी आँखोंगें वह वस रही है इस लिये और कुछ मेरी दृष्टि 
नहीं आता. चातककी तृषा स्वातीके बँदसे बुझती है 
जलपर उसे रुचि नहीं वैसी है भेमकी दृढ़ता. यह दृहता विभकी 
देख राजाने अपने मनमें विचारा कि, इसे साथ छे जाकर काम 
कंदलाको दिलाऊं अन्यथा इसके मनकों स्थिरता नहीं होगी. यह 
बात राजाने विचार विश्रसे कहा. देवता ! तुम स्त्रान पूजा कर 
कुछ खाबो. तब तलक मेंभी अपने लोगोंको बुला तुझे साथ छे' 
चढूंगा. और उसे तुझे दिलाऊंगा तू अपने मनमें किसी _ 
चिंता मतकर मैंने तुझे यह बचन किया. तब विम्र अपने 





हिना राज़ाको पत्र लिखा कि हम इस लिये आपे हैं कि, तृम्हारे 
यहां जो कामकंदल्लब्केक्या है उसे हमारे पास भेजदो. नहीं 
तो हमसे युद्ध करनेका सामान करो. यह पत्र लिख एक दूतके 
हाथ राजा कामसेनके पास भेज दिया... राजाकों ख़बर हुई कि, 
शक दूत राजा वीरविक्रमादित्यका खत लेकर आया है यह. 
_अनतेही राजाने उसको सन्गुख बुलाया और उसने जा हुहार- 
कर ख़त राजाके हाथमे दिया. राजानें उस चिह्ठीको बौंचकर 
कहा कि, अच्छा कहो अपने राजासे कि चले आदें हम युद्ध 
_ करनेको तैयार हुए हैं. दूतने आ राजासे कहा महाराज ! वह 
छड़नेको तैयार है. तब राजाने भी हुक्म अपने लोगोंको दिया. 
कि हमाराभी दल तेयार हो फ़िर राजाके जीमें आया कि जिसके 
वास्ते हम आये हैं उसकी प्रीतिकी परीक्षा लिया चाहिये... इस 
तरह जीमें ठहराया. और आप वैद्यका स्वांग बन कामनग- 
_शीमें गया. और छोगोंसे मकान कामकंदछाका पूंछ दरवाजे- 
पर जा वैद्य हकीम कर पुकारा. इनका आवाज सझुनतेही एक 
दासी बाहर निकल आई ओर पूंछा कि, तुम बैच हो तो हमारी 
नायकाका कुछ इलाज करो. जो वह अच्छी होबेगी तो तुम्हें 
रुपैये मिल्लेंगे. ये बातें कह दासी उससे बिदा हो गई 
वह उसके साथ कामकंदलाके सन्मुख गया. राजाने देखा 
निर्जीबव पढ़ी है. राज़ानें उसकी नाड़ी देखकर कहा कि. 


ता 


जड़ 
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इसके तईं रोग और कुछ नहीं इनको तो भियतमका 
जिससे इसकी यह गति बनी है. यह बात सुन 
आँखें खोल उसकी तरफ देखा. और कहा कि, 
इलाज तुम्हारे पास हाथ सो करो. तब उसनें कहां कि, इसका 
इलाज तो था पर इसमें हमें कुछ कहते बन नहीं आता. 
वह बोली तुम्हारे पास इलाज क्‍या था ? वह बताओ. 
कहा माधव नाम एक ब्राह्मण था उसे हमनें उज्जैन 
विरह वियोगी अति शोकी देखा. सो वह दुःख पाय मर गया 
यह छझुनतेही हाय कर उसने भी अपना ग्राण छोढ़ वि 
जितनी दासी दास उसके घरमें थे. यह दशा देख शिर पी 
पीठ सब रोने लगे. तब उन्होंने कहा कि तुम कुछ चिंता 
मनमें मत करो. इसे मूच्छा आई है कितनी देरमें सुघ 
तुम इसकी चौकसी करते रहो. में जाकर अपने घरसे 
छाऊं ऐसा कह राजा उलठा फिर अपने दलमें आया. 
माधवके आगे उसके मरनेकी ख़बर कही. सुनतेही एक 
साथ उसकी भी जान निकल गई. यह देखकर राजा 
ज्ञीमें पछताया. विचार करने लगा कि, जिसके वास्ते ३! 
सेना स/जके परभूमिमें आया और इसे इस तरह खो दिया. 
यह हत्या मेरे पर हुईं अब अपना भी प्राण रखना उचित नह 
यह बात जीमें छा बहुतसा चंदन मैंगवा चिता बनाय 























०८ हुआ. दीवान और अथानने कितना 
ना किया पर न माता जो चाहे कि उस चितामें बैठकर 
आग ढगावें कि बैतालने आ हाथ पकड़ लिया और कहा कि, 
हे राजा ! त्‌ अपना जी क्यों देता है ? तब इसने कहा कि वो 
की जान मैंने जानके खोई अब मेरा. भी जीना संसारमें उचित 
जहां इस बदनाभीके जीनेसे मरनाही उत्तम है. तव बैतालने 

| राजा मैं अप्रत छाकर देताइं- तू दोनोंकों जिलादे- 

कह जल्द बैताल पातालमें जाकेर अग्रत छेकर आया. 
और उस ब्राह्मणपपर छिड़काया. तब वह उठा फिर छे जाकर 
कामकंदलापर छिड़का. वह जी उठी और माधव माधव पुकारने 
| छगी. राजाकी द्वरत देखकर कहा” कि महाराज ! तुम कौन हो? 
और कहांसें आये ? सो मुझसे कहो. तब राजानें कहा हम बीर- 

पा हैं और माधवका विरह दूर करनेके। $ -उच्जेन 
नंगरीसे यहां आये हैं तुम अपने मनमें खातिर रक्खो. 
'कि तुम्हें हम माघवसे मिला देंगे. यह बात राजाके मुखसे झुनते 

5 बह उठ राजाके पाँवपर गिरपडी और बोली कि भहाराज ! 
' यह तुम जीवदान दोगे. और जैसा तुम्हारा यश झुनतीयी रा 






राजाने हार मानी और कबूछ किया 
देंगे. और यह जो हमने यूद्ध किया 
किया है इसलिये कि किसीतरह हमारे 
पढ़े. आगे राजासे, मुलाकात करके 
विक्रमादित्यको छेगया. और 
बे हज 

बुछा कामकंदलाका हाथ पकड़ 
कूचकर अपने नगरमें आये और माधवको बहुत 
विदा किया. इतनी बातें कह अज्ञुरोधवतली पुतली 
राजा भोज ! इतनी सामथ्ये और इतना साहस जो 
सिंहासनपर बैठ नहीं तो पतित हो नरक भोग करेगा. 


दिन राजाका ढछ गया. दूसरे दिन वह फिर मौजद हुआ तब 


अलुरेखा नाज्नी डे >> 
बाईसवीं पुतली- है 


(ली--कि हे राजा भोज ! तू अपने मनकी 
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कहर कदाल्लधीती, हे ष्् 
बुद्धि होती है, मातापिताके लिखाये बुद्धि होती नहीं 
कम लिखलाही फछ पाता है. आदमी आदभीको क्‍या लिखावे ? 
और जो सिखेते बुद्धि हो जाय तो सभी पंडित होजाते इससे 
'प्रहाराज ! कमेके लिखे बिना विद्या होती नहीं; करोंड यत्न कोई 
करे पर कमेकी रेखा मेटे मिट्ती नहीं. राजानें कहा ऐ दीवाल ! 
तूने यह क्या कहा ? संसारमें यह जो जाहिर देखते हैं कि 
जन्म केतेही लड़का मातापितासे जो छनता है और जो देखता 
हहै उसी व्यौहारसे चलता है ? इसमें कर्मका लिखा क्‍या है? 
सिखायेते सीखता है. और जैसे संगमें बैठता है वेसीही 
है बुद्धि होती है. इतनी बात झुन मंत्री बोला कि घर्माव- 


वि तुम समझो कि कमेका लिखा हुआ फल मिलता है. 
तब् हू कहा अच्छा इस बातकीं पर्रक्षा छिया व्वाहिये 
कह राजाने एक महावनरम मंदिर बनवायां कि जहाँ 
आवाजही नहीं जाय. एक अपने बेटेको पैदा होतेही 
८ मदिरमें भिजया दिया. और उसके साथ एक दाई ऐसी 
क्र दी कि, आंखोंसे अंधी, कानोंसे बहिरी. मुँहसे गूँगी. वही 
उसको दूध पिलातीथी. और परवरिश करतीथी. फिर इसी 
हसे एक दीवानके बेटेको, एक ब्राह्मणके सुतको, एक कोत-, 
के पुत्रको जन्‍्मतेही रँगी.बहरी अंधी दाइयां दे उसी मंदिं- 






रमें मिजवा दिया. दिन बदिन वे बढ़ने छगे और ऐसी 
चौकी उस मंदिरमें दोदोकोस गिदेमें बैठादी कि मनृष्यके 
तो क्या सामथ्येथी ? ढोल नक्कारेकीमी आवाज न 
इसतरहसे बारह बरप जब बीतगये तब एकदिन ब्रा। 
अपने स्वामीसे कहा कि, एक युग पूरा होचुका और मेंनें 
पुत्रका मुह नहीं देखा. कदाचित्‌ जी निकल जाय तो 
देखनेकी अमिलापा रहजाय. इससे तुम अब राजाके 
जाकर कहो, कि महाराज ! बारह बरस बीत गयेपर मैं 
बेंटेका मुँह नहीं देखा अब मेरे जीमें है कि, पृत्रको घंर 
कर दंढी हो तपस्या कह. यह ब्ह्मणकी बात सुन ब्राह्मण 
र हो राजाके पास गया. राजाने देखतेही दंडवबत्‌ की और 
ने भी आशीश दी. राजा बोला तुम आनंद मंगलसे हो? आश्मणरे 
कहा कि महाराज ! आपकी क़पासे सब आनंद मंगल है प 
मैं एक कामनाकर आपके पास आयाहूं. यह घुनकर 
कहा कि जो तुम्हारा काम हो सो कहो. तब उस ब्राहणनें अप 
सब अहवाल कहा.सुनतेही राजानें प्रधानको बुलाकर आज्ञा र 
कि उन चार बालकोंको मैंगाओ जिसको कि बारह बरस हो 
















दीवान घुनतेही तुते आप सवारहो लड़कोंको लेने गया. 
उनमेंसे राजडुँवरकों छे आया. नख और केश बढ़े हुए, 
तमाम मैला कुचैला, ' 









त्ाने देखकर कहा कि, झत ! तुम कुंशलसे हो ? इतने 
तुम कहां थे ? और अब कहांसे आये ? सब ब्यौरा अपना 
कहो. यह सुन कुँवरनें हैसकर राजासे कहा 


'होथ जोड़करके बोला कि, महाराज ! यह सब फमेहीका लिखां 
है. फ़िर दीवानके पुत्रको बुलवाया वह आकर राजाके सनन्‍्गुख 

नक भेपसे खड़ा हुआ. जैसे बनसे भाकुककों पकढ़लाते 
हैं. रुप बाल उसी तरह बढ़े हुए शमेसे नीचीगदेन किये 
_ख़ढ़ा था. तव उनको राजाने कहा कि, तुम अपनी कुशल कहो 
कहां ये ? ओर किधरसे आये हो ? तब वह बोला, महाराज ! 

ल क्षेम कहां होगी ? उधर संसारमें उपजे है है 


ते हैं पर नर जाता. है. यही जगत्‌का व्योहार हे. इससे 
इसे यह किसने सिखाया है ? जो कुछ तूने कहाथा यह 











पृथ्दीताथ ! दिनरात नगरका पहरा हम देते 
आन चोरी करता हैं, बदनाम हम होते 
कलंक लगे तो फिर कुशल काहेकी है ? 
बेटेकों बुलाया. जब वह सन्‍्मुख आया तब 

वो मंत्र पढ़ आशीश देनें लगा. तब राजानें कहा आप कुझ 
क्षेमसे हैं ? उसने कहा महाराज ! आप पूंछते हैं मुझसे यह ' 
कि तेरे शरीरमें कुशल है सो कुशल कहांसे हो ? मेरे शरीरब 


है. पढ़ानेसे पंडित नहीं, पंड़िताई जो कमेमें लिखी हो तो म्ि 
यह कह दीवानके तईं सब प्रधानोंका सरदार किया और आ। 
राजका भार दिया. उन चारों लद्कोंके बिबाह कर दिये. 
दौलत दी. इतनी बात कह पुती बोली छन राज 
भोज ! कलिपृगमें ऐसा धमोत्मा और साहसी राजा होना 
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सिंहासनबत्तीसी. 


बिचार करने लगा कि, देख्‌ं मेरा भाग्य फ़िरे या अभागा रहूं. रात 
हों इसी तरह फिक्रमेंही. बीतगई सुबह हुआ तब फिर राजा वहां 
न मौजूद हुआ । चाहा कि पांव उठाकर सिंहासनपर धरें 
नेमें ककणाबती नामवाली- 


तेइंसवीं पुतली- 


कहने छगी छत राजा! जो कदाचित्‌ तू इस सिंहासनके 
ऊपर पाँव रक्खेगा तो तुतेही जलकर भस्म हो जा- 
$ यगा. और तुझे लज्जा नहीं आती कि, तू घढ़ी घड़ी 
यह इरादा करके आता है. और जो कोई होता तो 
फिर मुँह नहीं दिखाता ! जिस सिंहासनपर राजा वीरविक्रमादि- 
ये बैठे हैं तिसके ऊपर बैठनेका तू मानोरथ करे. हंसकी बरावरी 
'कौवा नहीं कर सक्ता. सिंहके समान गदिड़को कोई नहीं मानता. 
पैंडितके बराबर मखको नहीं जानता इस वास्ते राजा ! तू निबृद्धि 
और तुझे कुछ ज्ञान नहीं जैसे मछली थोढ़े जलमें उछलती है 
थोड़ी भ्रभुता पाकर इतरा चला है. ऐसी ऐसी कठिन बातें 
हर पुतल्ली रोने छगी. राजा अपने चित्तमें चिंता कर उस पु- 
ढीसे पूँछने लगा कि,कह ऊंदरी ! क्यों रोती है! अपने जीका 
समझाकर मुझसे कह. राजा वीरवीक्रमादित्यमें क्‍या गुण और 
था यह झुनकर करुणावती पुतली बोली राजा ! जो तुम 
थर होकर बैठो और कान देकर झुनो तो में सब कथा कहतीड़... 






















तब राजा यह बात झुन श्रसन्न हों आसन बिछवा वहाँ ' 
और जितने छोग राजाके साथ थे गिद ओ पेश वे 
फिर पुतछी बोली कि, राजा ! वीरविक्रमादित्यके गुण 
ऐसा यशी, साहसी और पुण्यात्मा इस कलियुग कोई 
नहीं और न कोई जन्मेगा. जिस समय राजा वीरविक्रः 
शेखको मार राजगदीपर बैठा तब शंखके वीवानकों बुल्ाक 
कहा कि, तुझसे मेरा काम न चलेगा. इससे यह बेहतर है | 
बीस दास मुझे अच्छे ढूंढकर दे कि जो राजकाज करनेके ला 
क हों, क्योंकि तुझसे कामका बंदोबस्त न होगा. मैं उससे अपन 
सब काम करा हुंगा. राजाकी आज्ञा छुन दीवानभी बीस 
उसी नगरमेंसे दूँठहकर छाया. कुलमें, उमरमें, सुंदरतामें, सबके 
सब अच्छे थे. उनको राजाके सामने ख़ढ़ेकर दिये. तब रा 
उनको देखतेही बहुत प्रसन्न होगया. और उसी समय सबक 
बागे पहना पान देकर कहा कि, तुम हमारी खिदमतमें 
हाजिर रहो. फ़िर उसके कई दिनके बाद उनमेंसे वि 
दीवान, किसीको कोतवाल, किसीको सेनाध्यक्ष किया. : 
तरहमें हर एककों एक काम देकर पुराने लोगोंकों जवाब 







और सब नया बैंदोवस्त कर दिया. पर एक उस पुराने वी 
जवाब न दिया. दीवान जब अपने घरमें बैठा करता : 
पुराने. लोग आकर हाजिर हुआ करते और आपसमें “ 













राजा बृडिमाद्‌ है. जो राजको यों लिया और बैंदोबस्त 
गा: कई दिनके बात उन लोगोंसे दीवानने कहा कि, तुम 
पास न आया करो. इस लिये कि काम तो मेरे हाथ तुम्हारा 

ता नहों और नाहकको राजा सुनेगा तो खफा होगा कि, 
घ॒रमें क्या मता किया करते हैं ? इस वास्ते मैं अपनी 
बीसे ढ़रताह. कुछ तुम मेरे इस कहनेका अपने मतमें 
आनना: यह सुनकर उनमेंसे फिर कोई उसके 'पास न 
यह अपने मनमें कहने गा कि, ऐसा कुछ काम कीजिये 
जिसमें संतुष्ट हो रेनदिन यही विचार करता रहा था. एक दिन 
बह अधान नदीके कितारे गया. वहां जाकर सख्लान ध्यान कर 
(भर पानीमें ख़ढ़ा हुआ जप करताथा इसमें उस नदीमें 
शक फूल अति झुदर कि वैसा कभी दृष्टिमें न आया था. बहता 
हुआ देखा. अपना. जप छोड़कर आगे बढ फूछ लेकर जीमें “वि- 
चारा कि यह राजाको भेंट करूंगा तो वह देखकर बहुत खुश 
होवेगा. वह फूल हाथमें ले ख़ुशी खुशी अपने घरमें आ कपड़े 

ब्वारके पहत राजाके पास गया. और फूछ नजर किया. राजा 
फुछ छेकर खुश बहुत हो बोला कि, अपने राज पाठका मैंने 


: निकाल दूंग्रा. यह राजाकी आज्ञा ले अपने के, 
जीमें विचार करने छगा कि, मैंने पूर्वे जन्ममें ऐसा 
किया है कि जो ऐसी झंदर सुवस्तु राजाको दी $ 
न्न होकर ली. फिर यह क्रोध किया. कमेकी गति बूझी नहीं 
कि भला करते बुरा होवे. अकेला बैठा बहुत चिंता क 
कि, अगर राजाकी आज्ञा न मानूं तो देशनिकाल 


जाऊँ और ढूँढ़े न पाऊं तो औरभी दूना दुःख होगा. 
जातता हूं कि, काल मेरे निकट आकर पहुँचा है. इससे 
यशका मरना भला नहीं अगर योंही मरना है तो बनमें ६ 


बुलांकर कहा कि किसी कारीगर बढ़रको बुलादो 
नाव हमे ऐसी तयार करके दे कि बंगेर 

















त्ी आज्ञा दी थी सो तेयार है. यह झनतेही 
गन उठ नर्दीके किनारे आकर नावको देख प्रसन्न हो उस 
बढईकों घोड़ा जोड़ा दे पांचगांव इृत्ति कर दिये और दीवान 
झपना सामात नावपर रखा आप कुदुंबसे बिदा हो हाथ 
कर कहने लगा कि, जो हम जीते फिरेंगे तो फ़िर तुमसे 
गे और जो मरगये तो यही बिदा हमारी है. यह कह- 
कर रुखतत हुआ. तमाम घरके छोग कृूक मार रोने लगे: 
कर यह भी जी भारी किये हुये इस नावपर बैठा पाल चढ़ा 
; कीइती खोल जिस तरफ़्से वह फूल बहता हुआ आया 
तरफको वह चला जाता था. और दोनों किनारेके 
वृक्षोंकों देखता जाताथा. कितनेक दिनोंमें चला. चछा 
एक महाबनमें ज्ञा पहुँचा और खानेकी जित्सभी तमाम हो 
जब उसने अपने जीमें बिचारा कि, अब नावपर बैठ रहना 
व नहीं जिस कामको आया हूं उस कामकी फिक्र किया 
खाहिये यह सोचकर किसी. पालपर उड़ाये जाता था. 

एक पहाड़ दरमियान उस दरियाके नज़र आया. और 
उसी पहाढ़से पाती आता था. किड्ती वहीं छगा. आप उतर 
क् ? जाकर क्‍या देख़ता है कि जहां तहां हाथी गैंढे 
शेर अरने दौद़ रहे हैं सिवाय उनकी आवाजोंके और कोई बात 
तहीं पढ़ती. छन छुत अवाज़ें अपने ज्ञीमें सहमाँ जाता 















था. इस परभी आगेही. पाव धरता था. जब उसः 
लांघ गया वहां जाकर देखे तों एक वैसाही फूछ 
चला आता है. उस फूलको देख जीमें ढाइस हुई. 
कहने लगा कि वैसा फूछ दूसराभी देखा. भगवान्‌ चाहे. 
भी नजर आवेगा. ज्यों ज्यों आगे बढ़ा स्पों त्पों फूछ 
बहते देखे. वह अंदेशा करनेका कारण. उसके जीमें कम 
हुआ. और उसके मनमें कुछ करार आया. , आगे देखता | 
कि एक बड़ा पहाड़ है और उसके नीचे एक मंदिर है उस 
मंदिरकों देखकर अपने मनमें विचारा कि, ऐसा झंदर मत 
उस जगह बना हुआ है चाहिये कोई मनुष्यमी होय यहे 
कहता हुआ उस मंदिरिके पास जाकर पहुँचा. और वहां जाके 
देखे तो एक तरुवरमें तपस्वी जंजीर पांओऑमें बांधे हुए उल् 
लूठक रहा हैं, मां, चाम सखकर काठ हों गया है 
उसमेंसे एक एक बूंद रक्तका उस नदीमें गिरता है. और वह 
फूछ हो वहांसे चछा जाता है. ऐसे अचरजकों देख जी 
कहने लगा कि भगवानकी लीला कुछ बुढ्लिमें 
नीचे निगाह करके देखे तो बीस योगी वैसेही 2. 
हैं ओर शख के वेभी खड़ंग होरहे हैं और चारों 
दृंढ कमंठक्ु पढ़े हुए हैं. और ज्ञान ध्यानमें जैसे 
कैसेही बैठे हैं. यह दशा वहांकी देख प्रधात 


ग्रा कि, महाराज! एक अचंभेकी बात है जो में कडंगा तो आप 
पावेंगे. फिर राजाने कहा जो तूने अचंभा देखा हैं सो 

कर । तब वह बोला महाराज ! में यहांसे चछां हुआ एक 
ज्॑गलम पहुँचा और वहां जाकरएक पहाड़ देखा. उस पहाड़पर 
व में चद्दा तों और एक पहाढ़ नज़रआया. इस तरहके 
'छांघ जब मैं आगे गया. तब एक पहाड़के तले एक सुंदर 
दिर देखा. जब में उसके पास गया तो एक पेड़पर तपस्वी 





मेरे आगे कोई नहीं ठहर सकता. उसी बलसे मैंने शंख 
मारा और यह पूबंजन्मका खिला था इसमें मेरा कुछ दोष 


ज़बतलक मैं इस प्रृथ्वीमें अखंड राज करूंगा तबतक 


तब उन्होंने मेरेसाथ जी दियाथा 

अपने निकट रक्‍्खा है. यह अपता परिचय देखनेके 
जिदवराई की थी.अब तेरा मन पतियाया. और तने 
ब्ूझा.: क्योंकि सब छीग कहते हैं कि विक्रमने 

: को भारा इसमें दोष मेरा कुछ नहीं और 

: है सो हो रहता है. आजसे मैंने तुझे अपना 

. जिसमें राजफाज अच्छा होषे वह फीजो.. 
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मत कहियो किसिलिये कि, जो झनेगा सो राजके लोभसे 
योग कमांवेगा. इतनी बात करुणावती पुतली कहकर बोली कि, 
* सुन राजा भोज ! जितना बीरविक्रमादित्यका राज था तिसका 
भार उसने दीवानको दे मुखत्यार करदिया. और राज पाठ हवा- 
के करदिया. जो इसके समान तू होगा तो इस सिंहासनपर 
बैठनेकों नाम ले नहीं तो यह ख़याल दिलसे दूर कर. वह साअत 
_ और वह दिनभी राजाका टलगया. दूसरे दिन गझुबह आन 
हर सिंहासनके पास ख़ढ़ा रहा तब चित्रकछा- 


चोवीसवीं पुतली- 


न लक ५ 
बो , छी छन राजा भोज! में एक दिनकी हकीकृत राजा बी 
रबिक्रमादित्यकी तेरे आगे कहतीहूं तू दिलमें अ- 
पने खूब तरह समझ. एक दिन राजा विक्रमादि- 
तय नदीके किनारे दशहराकों नहाने गया- 
था. वहां जाकर देखे तो एक रंडी बनियेकी जवान खूब 
_झ्रत नदीके तीर खड़ी हुईं बाल खुखाती है और सामने उसके 
झ्ाहकारका बच्चा बेठा तिलक दे रहा है और आपसर्भ दोनोंकी 
_ सैन चल रहीथी. कभी तो वह ख्री हाथ नचाय भौंहें मठकाय 
बाल सुलझाती है ओर कभी शिरका अँचला छातीसें सरका 
दिखा फिर छिपाती है, कमी आरसी दिखा चूमकर छातीलें 
ती है इस तरहसे अनेक रीतिसे चेष्टा कर रही है और वहमी 
'तरह इक्करे कर रहा है. उन दोनोंकी हालत देखे राज़ाने 













अपने जीमें विचारा कि इनका तमाशा देखा चाहिये 
क्या करते हैं. राजानें स्नान ध्यान अपनाभी सब किय 
उनकी ओरभी देखता रहा. इतनेमें वह 'ल्री स्लान कर 
ओढ़ पूँघुट कर अपने धरको चली. और साहकार 
उसके पाछे चला, राजाने एक हलकारा उन वोनोंके 
लगाया. और उस हलकारेको कह दिया कि इन दोनोंका 
न देख सबेसे वाकिफ हो और हमें जल्दी ख़बर दे. 
औरत अपने घरमें गई तब उसनें फिरकर देखा और शि 
खोलकर दिखाया. फिर छातीपर हाथ धर अपने मंदिरमें ग 
और सेठके बेटेनेभी अपनी छातीपर हाथ रख लिया. यह 
हलकारेने आ राजाकों दी तब राज़ाभी अपनी सभामें अ 
बैठा और एक पंडितसे पूछा कि कोई ख्रीचरिज्र हमें 

कि हमारा जी सुनना चाहता है. तब पंडितने उत्तर दिया वि 
महाराज ! मेरी तो कया सामथ्ये है जो में ख्रियोंका चरित्र 

पुरुषका भाग कह. ब्रह्माभी नहीं जानता, अदमीकी तो 
. कुदरत है ? और यह देखतेही बन आवै जबानसे कहा * 
जाता. 77 बात पंडितसे छन राजा चुप हो रहा. और 
जीमें कहा यह चरित्र देखा चाहिये. इतनेमें शाम होगई 
. उठ महलग गया. और कुछ खा तुरंत बाहर निकक आ 
. उस हलकारेको बुक्ाकर कह कि तू इस बातका 



























मेरे जीमें आया है पर आपके आगे मुझे कहते शंका 
होती है. तव राजाने कहा कि तू जो समझा हैं सो निडर होकर 
घान कर. वह बोला महाराज ! उसने जो शिर खोछकर छातीपर 
हाथ रकख़ा सो उसने कहा कि जिस वख्त अँधेरी रात होगी 
तब में तुझसे मिकूंगी. और उसनेभी छातीपर हाथ रख जवाब 
दिया कि, अच्छा. दासकी समझमें यह कुछ आता है- राजाने 

ग्र तू तो सच समझा है: यही उनका मतलब है. मैंनेभी बढ़ी 
घाटपर बैठे उनका मुद्दा माक्ूम कियाथा. पर तू अब 
तईं उसके घर छेचछ. हलकारेने कहा अच्छा में हाजिर हूं. 
| चलिये तब राजा हलकारेको ले उसके मकानके पास 
आया ओर उसको बिदा किया. पिंछवाढ़े चौवारंके एक खिड़की 
थी उसमेंसे चिराककी ज्योति नज़र आतीथी. और कभी २ जो 
गरी थी तो उसकी झलकभी माकृम होतीथी.जब दो पहर रात 
शी और खूब अँधेरा होगया तब राजाने उधरसे एक कंकरी 
उस खिड़कीमें मारी. लगतेही वह झाँकी राजाको देख यह जाना कि, 
वही पुरुष यहां आन पहुँचा. तब उसने तमाम घरका जवाहिर 
सब गहना एक डुब्बेमें भरा और साथ लेकर निकल राजा 
पास आई कहा कि, यह ले और मुझे लेकर चल. राजाने 
न छे जाऊंगा क्‍योंकि तेरा खाबिंद जीता 








और स्वामीके साथ जलिये. यह दिलमें ठानकर अपने घरमें 
गई और ख़ाविंदके पासजा कूक मार हाय हाय कर रोने 
छगी और पुकारा कि, दौड़ो. मेरे खािंदकों चोर मारके भागे 
ले हैं और घरकी सब माया लिये जाते हैं. यह रोनेकी 
हि सुन बाहरके सब लोग दौड़ आये और प्रंछने रंगे कि, 
च्वोर किधर गये हैं ? उसने कहा अभी इसी रास्तेसे निकल 
'शये. लोग तो ढूँदने लगे. और यह शिर पठक पठक रोरो 
_कहतीथी कि, मेरा सुहाग छूठकर मुझे अनाथ किये जाता है. 
सब छोग कुद्ुंबके समझने लगे कि, यह तो भगवानकी माया 
है इसमें किसीका वश नहीं चलता. जब मौत आती है तो 
'झुछ बहाना लिये आती है. इसके दिन पूरे हो चुके और कौन 
| यों मार सकता है और कौन किसीको जिला सकता 
है. तू अपने जीमें ढाठस बांध और इसकी गतिकर. तब - वह 
म मैं भी इसके साथ सती इूंगी. क्‍योंकि मेरा जगतमें इस 
बख्त कोई नहीं कि, मेरा सहाय करे. लोगोंने बहुतेरा सम- 
झाया, पर उसनेंन माना और ख़ाविंदकों ले नदीके किरारे 

: और चिना बना उसको लेकर आपही जलनेको बैठी. उस. 
तमाम नगरके लछोग देखने आये. उसी बख्त राजाभी 
खड़ा हुआ और उसने खातिर ज़मासे आग अपने 





























... होधसे चितामें लगाई और सम्हरू बेदी: जब कपड़े 
. उसके जलकर बदनमें आंच हूगी तब घवराकर 
सब लोग देखकर हँसे. वह चितामेंसें कृद नहीं जा 
राजासे चुप न रहा गया. और कहा कि अय 
क्या है? वह बोली सुनो राजा. इसका मम जाकर 
पूछो ओर में जो अपने कमेमें लिखा छायीी उसीका, फ 
पाया. पर तूने अपने घरका भेद न पाया. हम सात 
इस नगरमें हैं उनमेंकी एक में हूं और छे तेरे घर हैं ? 
कह वह तो पानीमें हृबगई- राजा अपने मनमें 
महलमें आया. और छिप रहा, किसीको दिखाडे न 
विन और एक रात वहां छगा रहा. दूसरी रात 
आधी रातके समय छहों रानियां हाथोंमें 
प्रकवानसे भरभर लेकर महल्के 
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'प्रेछे प्रोगीको तछवार मार उसके 


बोला कि राजा ! तू मुझसे जो कामना माँगे सो तेरी 
फ़िर राजाने कहा कि स्वामी ! एक देहकी छ देह किस 
_ बनें वह विद्या मै आपके पास माँगताहं मुझे बताओ नहीं तो में 
_जञानसे मार डालता हूं इसका विचार कर जबाब दो. इतनी 
छह पुतछी कहने लगी कि, छुन राजा भोज जब विक्रमनें 
है हीं तब उलने छरके वह विद्या दी. और राजाने 
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भोज बोछा कि, राजा विक्रमादित्यनें क्‍या किया 
| वह कह. तब विद्यावतरी पुतढ्ली बोली कि, एक दिन राजा 
विक्रमादित्य राजसभामें बैठा था तब एक दासीने आकर 
किया कि, महाराज ! उठिये पूजाका समय जात है. यह 
र राजानें विचारा कि, इसने सच कहा मेरी उमर चली. 
है और मुझसे ज्ञान, धमे, पूजा बत नहीं आई इससे उत्त- 
है कि, इस राजकाजकी माया भुछाय आप योग कमा- _ 
जो कि और जत्ममें काम आवे. यह राजाने अपने जीमें 
















































































